॥ प्रथा 
सप्तदशोऽध्याय 
( १७ ) 
त्रिविधा-श्चद्धा 
[१] 
श्रजुनउवाच-- 
ये शास्रविधिप्चुत्सुज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेपां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वमावजा। 
सारिपकी राजसी चेतर तामसी चेति तां शृणु ॥# 


(थी म० गी० १७ ध० १, २ श्लोक)' 
छप्पय 


अरजून एन लगे--शा्च विवि नाथ! बताई । 
सुनिके अभ॒ के बचन एक शंका मन आई 
जो विधि शास्त्रनि त्यागि करे श्रद्धा तै अरचन । 
होवे देवनि फति करें नित नियमित पूजम। 
उनि इस्विति कौन-सी, है सात्िक या राजती। 
चाय। मोर संशय हरे, है अथवा वह तामसी ॥ 


# इग पर घजुन ने रघा "मवनृ ! जो पुष्प शास्त्र वी विधि 
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श्रद्धा मय ही पुरुष होता है, जिसकी जेसी श्रद्धा होती है उसका 
"फन भी वेसा ही होता है। एक महात्मा पर्यटन करते हुए एक 
नपर मे पहुँचे । उनको भोजन कराने के लिये एक लुहार मक्का 
की मोटी मोटो दो रोटी लाया । उसी समय उम गाँव फा भूमिधर 
मो अच्दे-धच्छे पकवान बनवाकर लाया । महात्मा ने उन दोमों 
मे से लुठार की रोटी लेकर भगवान्‌ को भपंश करके खाली १ 
नियमानुसार उनमे से एक टुकड़ा खान आदि अन्य जीवो. को 
छोड दिया । 
इप पर वह भुमिघर बडा कूद्ध हुआ । उसने महात्माजी से 
'पूछा--"क्यों महात्मा जी ! में इतने सुदर-सुदर पदाथे आपके 
लिये लाया था, भागने मेरे लाये इतने सुन्दर पदार्थों का तिरस्कार 
करके इस निर्घन लुहार की लायी हुई रोटियो वो क्यो खाया ?” 
यह सुनकर महात्मा हँसे भोर बोले--' देखो, भाई हम साफ्नुँ 
हैं, हम रक्त का भोजन नही करते 1” दूध का भोजन करते हैं।” 
उपने कहा--'रक्त यहाँ कहाँ है, मे तो पूरी हनुग्रा, खीर 
प्रादि लाया हूँ ।" 
तब महात्मा से उम लुहार की रोटिया मे से बचे टूडे को 
एक हाथ मे लिया, दूधरे हाथ मे उस भूमिधर के लाये हलुग्रा 
खीर का कुछ अश लिया । दोनो को हाथो से मसलने लगे; तो 
लुहार का रोटियो के टुक्डे से तो दूध बी बिन्दुए गिरने खम 











को छोडकर केवल श्रद्धा पे समन्वित होकर यजन करते हैं, उनकी निष्ठा 
वया है? सात्विकी है, राजी मथवा तामसी है ? ॥ १॥॥ 

* इस पर श्रीभगवान्‌ ने कहा-' देखो, मनुष्यों की वह श्रद्धा तीन 
प्रकार कौ होतो दै-पारिविकी, राजसी भौर तामसी । उन सीनो के 
म्सम्बन्ध मे भुसे सुनो ॥२॥'” ६ 
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सौर भूमिधर के मन्न से रक्त को बिन्दुएँ गिरने लगीं । तब महात्मा 
नेकहा--"देखो, इस'लुदार का अन्न है तो रूपा सूखा _किलु 
इसमें दो गुण है, एक तो यह अत्यन्त श्रद्धा और दोनता ते 
लाया हुमा हे, दूसरे यह परिश्रम से उपार्जित पन्त है। इसलिये 
ईसमें से दुध के “विन्दु निकले । तुम्हारे त्न में दो दोप हैं, एक 
सो यह घार पुर्वक लाया हुभा है और दूमरे यह प्रश्न विर्धनों 
का रक्त चुन कर न्याय से उपाजित किया हुप्रा है ।” यह सुत” 
कर भूमिधर लज्जित दरु । bp 
“७ इस कथा से दो बातें सिद्ध हुई'। जो प्रश्न न्याय से परिश्रम 
पूवक भजित भो हो और श्रद्धा पूर्वक लाया गया हो, वह सात्तिक' 
सन है। दूगरे'जो भन्याय से दूसरों को बलेश पहुँचाकर भर्जित 
किया गया हो भौर महकार पूवक लाया गया हो वह तामस प्रत्र 
है, विन्तु एक श इसमें रह हो गयो । एक झत्न है वह न्याय 
सें परिश्रम पुवं ह उपाजित तो है भर्थात्‌ भ्रन्न तो विशुद्ध है, किन्तु 
कह थद्धा पूत्र नही लाया गया,' उसकी कोन-सी संज्ञा होगो ? 
इसके विपरीत अन्न तो अन्यायोपाणित अशुद्ध है, किन्तु लाने 
बाला उसे यत्यन्त श्रद्धा से लाया है उसकी कौन-सो संज्ञा होगो ? 
' ऐवी हो शंका भजु न को हुई । देवासुर सम्पद्‌ विभाग योग 
मे भगवान्‌ ने देवी सम्पदाप्रों का तथा धासुरी समदाधो का 
वणन किया । मन्त में कह दिया यह बर्तव्य है, -यह प्रकर्तव्य 
है, इसमे शास्त्र ही प्रमाण है। जो शास विधि से श्रद्धा धूवेक 
कार्य ररते हैं वे देशे सदा वाले पुरुष हैं, जो शाख विधिका 
परित्याग करके झगद्वा पूर्वक काय करते हँ, वे प्रासुरी प्रकृति के 
दुद हैं । किन्तु इनके भतिरिछ मो दो प्रकार के पुरुष चन जाते 
हैं।,एक तो ऐसे जो शास की, याह्य विधियों का तो मली भाँति 
पालन बरते हैं, जिन्तु उनमें श्रद्धा बा 'झमाव है। जसे दक्ष वः 


८० * ४ विविधा श्रद्धा कर १२१ 


यन्च। दूसरे वे होते हैं जिनमे करने को श्रद्धा तो पूरी है, किन्तु 
शाखीय विधियों बा पूर्णरीत्या पालन नही किया किया गया 
जैसे तिशंकु का यज्ञ। राजा चिशकु के श्रगराघ के बारण 
एर वसिष्ठजी ने उसका परित्यागकर दिया था। फिर भी वह 
अद्धापूर्वक ठज्ञ करना चाहता था, वह दीन होकर यज्ञ कराने 
के लिये श्रद्धापूर्वक गुरु की शबण में गया। गुरु ने कहा--“बुम 
चाडालता को प्राप्त हो चुके हो, शाख्रोथ गाशानुसार तुम यज्ञ 
करने के अधिकारी नहों हो। इस पर बह बडा दुखी हुम्रा। 
उन दिनो विश्वामित्र धौ र वसिष्ठ मे ब्राह्मणपने को लेकर बडी 
साग डाँट चल रही थो। विश्वामित्रजी कहते थे मे भी तपस्या 
करता हैं, मुझे ब्राह्मण कहो । वसिष्ठजी बहते धे-- तुम में 
ब्राह्मणो जपे क्षमा आदि गुण हो नही, हम तुम्हे ब्राह्मण नहीं 
कहते । इस पर क्रुद्ध होकर विश्वामित्रजी ने वसिष्ठ जी के पुरो 
को मार डाला ओर प्रतिस्पर्धा मे भरकर त्रिशकु से कहा-- 
“वसिष्ठ यज्ञ नही कराते हैं, तो मैं तुम्हे यञ्च कराऊगा भौर 
पुम्हे सशरीर स्वर्गं पठाऊ'गा ।” ऐवा कहकर वे उम यज्ञ कराने 
नगे। यज्ञ मे उन्होने वसिष्ठजी को मी बुलाया । चसिष्ठ जी ने 
कह दिया-- 'जिस यज्ञ का कराने वाला ग्राचाय क्षत्रिय हो प्रौर 
करेमे ाना चाडाल हो, यह यज्ञ प्रशाखीय है हम ऐसे यज्ञ मे 
नही जाते । 

विशकु की श्रद्धा मे कोई कमी नही थी किन्तु उसमे शाखीय 
विधियों का यथावत्‌ पालन नही हुझा था, तो वह यज्ञ दैव यज्ञ 
भी नही । क्योकि शासरोय विधिणे का उल्ट पैन हुभा रौर भासुरी 
मो नहों कह सतते क्योकि वह श्रद्धा पूर्वक किया गया था, तो" 
प्रजु की शॉक यही है, कि शास विधि को छोडरर श्रद्धा पुर्वेकः 
किये हुए ऐसे यज्ञ को किस श्रेणी मे रखा जाय ? 


१२२ थ्री मागवत दर्शन भागवती क्या, खण्ड ८० 


सुतजी कहते है--“मुनियो ! प्रब प्रजुन ने एक नूतन शंका 
की 1! | 

शौनकजी ने पूछा--"सूतजी ! भर्जन ने नई रांका क्या की? 

सूगजी बोले--“महाराज | पजुन ने भगवान्‌ से पूछा-- 
“प्रमो ! कृपा करके श्राप यह चतावें कि जो लोग श्रद्धा पूर्वरु 
-देवपूजन, यज्ञ यागादि कर्मो' को तो करते हैं, किन्तु शाख विधि 
का घालस्य के कारण, परिस्थिति के कारणा तथा भ्रज्ञता के 
कारण पालन नही कर सकते। तो उनकी निष्ठा को-उनकी 
स्थिति को ग्राप-किस श्रेणो में रखेगे? उनकी निष्ठा वो 
सात्विकी निष्ठा कहेंगे या राजयी निष्ठा कहेंगे प्रथवा उमे 
तामसी निष्ठा के अन्तर्गत रखेंगे ? , 

भजु न के इस गम्भीर प्रश्‍न को सुनकर भगवाद्‌ गंभीर हो 
गये 1 उन्होने झट से इसका उत्तर नही दे दिया कि उनको निष्ठा 
मिली जुनी मानी जायगी। राख विधि को छोड दिया है, 
इसलिये तामसी हुई, अद्धा के साथ जिया गया है, इमलिये 
सात्तिक्री निष्ठा हुई । ऐसे भगवान्‌ ने स्पष्ट उत्तर नही दिया। 
भयदान्‌ ने कहा-“माई, सबसे पहिले उसकी श्रद्धा की परीक्षा 
करनी होगो 1" 

अर्जुन ने क्हा-- “श्रद्धा की परीक्षा कसे होती है भगवन्‌ !" 

भगवान ने बहा-'हे भरतवशात्रतंस ! सभी प्राणियों की 
भद्धा उनके सत्तर के अनुरूप हुमा करती है ।* 

भजु न ने पूछा--"सरव के भनुरूप केसे ?"* हि 

भगवान्‌ ने कहा 'प्राणिमाथ को खेडा उत्तकै स्वमामु- 
झल ही हुघा करनी है। जिसका जेया ग्रन्तःकरण होता है, उसकी 
“श्रद्धा मी बसे ही होती है १” र 

भजु न ने पूछा--तो क्या श्रद्धा के भी भेद हैं क्‍या ? ४ 


ब्रिविधा-श्रद्धा १२३ 


भगवान ने कहा--“हाँ श्रद्धा भो एकन होकर बई प्रकार 
की होती है?” 
प्रजुन ने पूछा--"कौ प्रकार को श्रद्धा होती है ?” 
भगवान्‌ ने कहा--देह घारियो की स्वभावानुमार प्रकट हुई 
श्रद्धा तीन प्रकार की होतो है । सात्छिको श्रद्धा, राजसी श्रद्धा 
"भोर तामसी श्रद्धा 1” 
अजुन मे कहा--“कृतरा बरके इन तीनो के लक्षण 
चताइये 1 
भगवायु ने कहा--“अच्छी वात है, इस विषय को मैं तुम्हे 
बताता हूँ, उसे तुम श्रवण करो ।' 
सूतजी कहते है--' मुनियो । भरत भगवान्‌ त्रिन्धि श्रद्धा के 
सम्बन्ध मे जो झागे वतावेगे, उसे आप सब श्रद्धा पूर्व र ही सुनने 
की कृपा कीजिये । ' ! 
| 


| छप्पय 


बोले श्रीभयबान्‌-पार्थ ! बिस्तार वताउँ! 
थद्धा कै बिधि होइ तोइ सबई समझाउँ॥ 
थया के द्वौ मेद शात्रजा अत रवभावजा। 
जो स्वमावजा होहि तीनि विधितू सव सनजा ॥ 
कही तीनि परकार की, वही सासिकी रामस्ती। 
भदा-भया सेद है, होहि वही एति तामसी ॥ 


व 


|] 


श्रद्धा अन्तःकरणानुरूप होती है 
३ न ( २ ) 


ससात्नुरुपा स्वस्थ श्रद्धा भवति भारत। 
श्रद्धामयोऽयं पुरुपो यो यच्छूद्रः स एव सः॥ 
यजन्ते सात्तिका देवान्यत्तरत्तांसि राजसाः । 
अतान्भूतगणांस्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥४ 
॥ 2 (शो भा० गौ० १७ अ० ३, ४ इलो०) 
छप्पय - 
जेलो होने पुरुप ताप श्रद्धा होवै तत्त। 
हे अन्तःकरन जातु श्रद्धा होप अस्‌॥ 
सनई, के अमूक सबनि , की, श्रद्धा होप। 
= फिचामय \यह पुरुष देव श्रद्धा तो जावै॥ 
जेसी, अद्धा, जातु (कौ, वह पैसो ही स्वयं गर। 
सात्विक, राजस, तामसी, अद्धा ,के अनुरूप कर॥ 
एक ही वस्तु है पात्र भेद से उसका सन्तप्त पत गवि से वेका शय मिन्न मित्र हीत भिन्न भिन्न हो जाता 
के है भारत ! सभी को श्रद्धा उसके भन्त करए क अनुरूप होती 


दै । यह पुरुष थद्ामय है, जो पुरुप जँमी श्रद्धा वाला होता है, वह सकष 
भी व सा हो होता है 11३11 


सास्विक पुरुष देवतामों बा भजन करते हैं, राजमो पुय बा 
तथा मी er if 
रक्षतो बा तथा वामसी लोग प्रतः भूतयणों को पुजते हुँ । ४॥ 
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है, एक ही उपदेश है, पात्र भेद से उसे भिन्न-भिन्न अ्रधिकारो 
भिन्न-भिन्न रूपा में ग्रह करते हैं। पात्रभेद्र से बस्तुओ का 
स्वरूप भिन्न हो'जाता है । जमे वर्षा का जल हे वह यदि चदी या 
कप, मे पडता है, तब तो मीठा पेथ बन जाता है, ब्रही समुद्र में 
पइने से खारा हो जाता है । विद्या, घन और शक्ति तोनो ही सुन्दर 
गुण हैं, किन्तु साधु पुरुष के समीप ये गुणा हो, तमी इन डी सुन्दरता 
है। साबु पुरुपो पर विद्या हो, तो उसके दवारा दे ज्ञानार्जन करेंगे । 
घन हो, तो उसे दान कार्यों मे व्यय करगे। शक्ति हो, तो उससे 
दोन दुखियो का संरक्षण करगे ! इसके विपरीत ये ही दिव्य गुरा 
खल पुरुपो के पास ध्रा जायें । तो वे खल छोग विद्या का उपयोग 
विवाद के लिये, घन का उपयोग मससर सद के लिये और शक्ति 
का उपयोग पर पीडन के लिये करेगे । पात्र भेद से इन गुणो के 
फ़न मे भो भेद हो जाता है। 
वृहदारणयकोनिषद्‌ मे एक कथा झाती है । एक चारं 
देवताप्रो ने सोचा-' लोक पितामह ब्रह्मा हमारे पूज्य हैं थे 
हैं, चलो उनसे कुछ उपदेश ग्रहण करें । देवताग्रो के अभिप्राय 
को जानकर मनुष्यो ने सोचा--हमको भी पितामह से उपदेश 
“अहण करने चलना चाहिये 1 तब" असुरों ने परस्पर मे सम्मति 
को--पितामह, देवता तथा मनुष्यों के ही वितामह थोड़े ही हैं, 
दे तो हमारे मी पितामह हैं, सबके पितामह हैं, अतः उपदेश 
ग्रहण करने मे हम किसी से पीछे क्यों रहें। भतः वे भो उनसे 
उपदेश ग्रहण करने चले । 
पहिले यह नियम नही था, फि तुरन्त पहुँचे प्रवचन सुना- 
उपदेश थवण करके तुरन्त चल दिये । गुरुत्रव जाते ही उपदेश 
देने नही लगते थे। चिरकाल तक उनके समीप निवास करो, 
उनको श्रद्धा पूर्वक सेवा करो, ब्रह्माचयं का पालन करते हुए 
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यम नियम पूर्येक उनके निकट नियास करो, तब पही बिराळ 
मे गुरुजन उपदेश दिया करते थे। अतः देव, असुर तथा मनुष्यों 
ने नियमानुसार ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए लोक पितामह बौ 
सेवा सुधुपा को। उनकी सेवा से सम्तुध्ट होकर ब्रह्मा नी नै 
सर्व प्रथम देवताओ से ही पुछ्धा--"कहो तुम क्या चाहते हो 

देवतामो ने कहा--"मगवन्‌ । हम उपदेश ग्रहण करने के 
निमित्त आपकी सेवा मे समुपस्थित हुए हैं, हमे हमारे उ्नुह्प 
उपदेश दीजिये 1” : 

ब्रह्माजी ने बहुत वड़ा उपदेश न देकर नेवल कहे दिया- 
itd 1 छ 

देवताम्रो ने उपे शिरोधार्य किया और वे प्रसन्न हुए उन्होंने 
उस "द” का अपने अन्तःकरण के अनुरूप अर्थ निकाल लिया। 
वे सदा स्वर्ग मे निवास करते हँ । वहाँ भोगो की भरमार रहती 
है वहाँ जरावस्था व्यापती नही , देवताप्रो की कभी मु यु हाती 
नही । पुण्य क्षीश होने पर भोग समाप्त होते पर वे मरते नही, 
नपचे ढकेल दिये जाते है। जब तक स्वर्ग मे रहते हूँ। सदा 
इन्द्रिय भोगो मे ही सलग् रहते हैं। उनके शरीर स दुर्गन्ध नही 
आती, पसीना नहीं निकलता सदा मल रहित युवा बने रहत 
हैं, ऐसी हा युवती अप्प्रायें उनकी सेवा मे सन्नद्ध रहती है भागो 
मे ही सतत आसक्त रहने के कारण इन्द्रियों के दमन का उन्ह 
प्रवसर ही प्राप्त नही होना है । अतः लोक पितामह के द' का 
अर्थ उन्होने अपन अन्तःकरण मे दमन लगाया । | 

प्रह्माजी ने धुछ्ा--' देवताम्रो । मेरे उपदेश का तुम भाभिः 
प्राय समझ गये न २४ 

देवताओ ने कहा हाँ, मगवन्‌ ! समझ गये ।” 

पह्याजी ने कहा--“क्या अभिप्राय समझे?” 
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देवताओं ने कहा-"'भगवनु ! आपने हम लोगों को जो सदा 
सवेदा इन्द्रिय भोगो मे ही फंसे रहते हैं ऐसे विलासियों को “द” 
कहकर दमन का उपदेश दिया है। आपने यही आज्ञा की हे कि 
सदा सर्वदा इन्द्रियो का दमन क्रिया करो । / 

हे सुनकर वह्याजो हंसे ्ोर वाले-“साधु-साधु ! तुमने 

भेरे उपदेश का यथार्थ ममं समका वास्तव मे 'द' कहने से मेरा 
प्रभिप्राय दमन ही या, जाग्रो सावधानी के साथ मेरे उपदेश 
के अनुरूप आचरण करना भला ! इसी मे तुम्हारा मङ्गल 
होगा ।” 

देवताओ के चले जाने फे पश्चात्‌ मनुष्यो ने सौचा--“हम 
साथ ही साथ आधे थे देवता तो उपदेश ग्रहण करके चले गये । 
झब हमें भो भगवान्‌ प्रजापति से उपदेश के लिये प्राथना करनी 
चाहये । यही सोचकर वे विनम्रता से ब्रह्माजी की सेवा मे समु- 
पस्थित हुए और हाथ जोड़कर बोले-- 'प्रभो ! हमे भी कुछ 
उपदेश करें |”? 

मनुष्यों की प्राथना पर भी सगवान्‌ प्रजापति ने उनके 
सम्मुख लम्बा भापाण नही किया बहुत बडा प्रवचन नही काडा 
षह एक शब्द 'द' कह दिया । 

मनुष्यो ने मपनो अन्त,करण फो प्रवृत्ति के अनुसार 'द' 
का अर्थ लगाया, उन्होंने सोचा--हम मनुष्य लोग कर्मेयोनि 
के प्राणो हैं और सकाम करने वाले प्राय. लोभी ही हुआ करते 
हैं। हम मनुष्यो मे लोम की प्राइति होना स्वाभाविक है । अर्थ 
सग्रह करने मे हो सदा लगे रहते है। हमे योमाभिभूत देखकर 
पित्तामह ने 'द' कहकर दान करने का उपदेश दिया है! यह हम 
लोगो के लिये बहुत बडा उपदेश है । यहु सोचकर वे परम प्रमु- 


दित हुए । 
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ब्रह्माजी ने पृछा-“मनुष्यो ! तुम मेरे उपदेश का मभिप्राप 
समझ गये न ?” ; 

मनुष्यो ने कहा--“हाँ, भगवनु ! समझ गये ।” । 

ब्रह्माजो ने पूछा - बया समके ?” 

मनुष्यो ने कहा--"आपने भगवन्‌ ! हम अर्थलोलुप सग्रह 
प्रिय मनु यो को दान का उपदेश दिया है ।” 

पढ सुवकर ब्रह्माजो दसे ओर वाले--“तुमने मेरे उपदेश के 
ययाव मम समका है। तुम यहो करना सदा दान देने में हं 
भन का लगाये रहना इससे तुम्हारा कल्याण होगा। जीवन 
मज्भूछ मय बन जायगा । जाआ अपने-अपने स्थानो को ।” 

देउता प्रोर भनुष्यो के चले जाने के अनन्तर अधुरो ने 
सोचा- हम ही पिछड़ गये । अब हमको भी पितामह के समीप 
जाकर उपदेश ग्रहण करना चाहिये ।” यही सोचकर वे ps 
की सेवा मे थद्धा पुर्वक समुपस्थित होकर बोले--“प्रमो ! है 
भा कुछ उपदेश देने की कृपा करे ।” ie 

त्र्माजो ने उनको मो वही एक 'द' शब्द का ही? उपदेश 
दिया । इससे अभुरगण बड़े हवित हुए । ठ 

अधुरो ने साचा--“हम स्वमावतः हिमा वृत्ति वाले हैं। हिंसा 
मे हमारी नैसगिकी प्रवृत्ति है, प्रत: प्रजापत न हमे 'द का 
उपदेश दफर 'दया' करने का आज्ञा दो है। जिससे हम कोष 
“तथा हिमा पर विजय प्राप्त कर लं 1” 

ब्रह्माजी ने पुछा-- 'कहो भाई असुरो ! मेरे उपदश्च का 
खुन लायो न अभिप्राय समझ लिया न?” 

असुरो ने कहा "हाँ, मगवनु ! समझ लिया ।” 

त्यानी ने पुछा-"बया समके ? ४ 


असुरा ने कहा- 'भापने प्रमो ! हम क्रोध हिंसा प्रिम 
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असुरों को 'द' कहकर प्राणी मात्र पर “दया” करने का उपदेश 
दिया है +” 
यह सुनकर ब्रह्माजो हूँसे और बोले--“ग्रसुरो ! तुमने उप- 
देश का यथार्थ अथं सममा है। तुम्हारा कल्याण दया करने 
से ही होगा । तुम सबसे देष भाव छोडकर जीव मात्र पर दया 
करना । इसो मे तुम्हारा भला है । तुम्हार कल्याण हो तुम अब 
अपने-अपने स्यानो को जा सकते हो ।” 
अंब बिचार कीजिये । उपदेश करने वाले एक ही ब्रह्माजी 
ओर तीनो को ही एक-सा एक ही 'द' शब्द का उपदेश दिया, 
किन्तु उस एक हो 'द' को एव जन्मो की वासना रूप श्रद्धा की 
विचित्रता से, तीनो ने अपने-अपने अन्तःकरण के अनुरूप अधिकार 
भेद से भिन्न-भिन्न अर्थ लगा लिये । श्रद्धा तोनो मे एक सी ही 
थी। ब्रह्माजी ने उपदेश भी एक सा ही दिया किन्तु अपनी- 
अपनी सत्त्वानुरूपा श्रद्धा के कारण उस उपदश्च के रूप भिन्न- 
भिन्न हो गये । 
सूतजी कहते हैं--“मुनियों ! त्रिविधा श्रद्धा के सम्बन्ध में 
अजुन को बताते हुए भगवानु कहने लगे--भजु न ! सभी प्राणियों 
की श्रद्धा उसके अन्तःकरण के भनुरूप भिन्न-भिन्न प्रकार की 
होती है, श्रत: यह कहना कठिन है, "कि जो शाख की विधि का 
परित्याग करके खद्धा पूर्वक यजन करते हैं, उनकी निष्टा एक 
“ही प्रकार की होगी। पहिले तो सोचना यह पड़ेगा कि इसने 
शाख की विधि का परित्याग किस भाव से किया! एक तो जो 
धा को न मानकर शाख विधि का त्याग करने वाले हैं, दूसरे 
अशान वश त्याग करने वाले हैं, तीसरे परिस्थितियों से विवश 
होकर शाख पुरुष न मिलने से दाख विधि का ज्ञान न रखकर 
'धडा पूर्वक जेसी अन्तःकरण की प्रवृत्ति हुई वैसा ही यजन पूजन 
£ 
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कर दिया । इस प्रकार करने वाले की स्थिति के ऊपर विश निर्भर 
करती है। दूसरे उन पात्र को देखकर भी श्रद्धा का भनुमान 
किया जा सकता है। कत सात्विक बन्तःकरण वाला है अवा 
राजस या तामम प्रवृत्ति का है। इन दोनो ही बातो को देख- 
केर उसको निष्ठा के सम्बन्ध मे तुम्हे स्वतः ही निर्णय करना 
होगा ।” 

भजु न ने पूछा--“ऐसा भेद क्यो हो जाता है ?” 

« भगवान्‌ ने वहा--' 'यह कर्माधिकारी पुरुप श्रद्धामय 

जिम्नकी जेसती श्रद्धा होती है । उसी के अनुरूप वह पुरुप भी वहे 
है,। अर्थात्‌ सात्विकी श्रद्धा, वाला सात्विक पुरुप राजसी श्रद्धा 
चाला राजस पुरुष गोर तामसी श्रद्धा बाला तामस पुरुष । 

अजुन ने पुछा--+ 'हम , बिसी के यजन पूजन को देखकर 
केम जाने कि यह सारिबक यजन करने वाला है यह राजस यजत 
करने वाला है प्रोर यह तामस यजन करने वाला है। जव हॅम 
पता लग जाय कि यह कर्ता सात्विक है यह राजस या तामस 
तो फिर उसी के,अनुरूप उसकी 'सात्दिको राजसी और तामसी 
श्रद्धा का मी अपुमान हो सकता है।” है 

भगवान ने कहा--“देखो यजन याजन की विधि से, यहः 
की सामग्री मे ओर मुख्यतया यजन करने वाले के इष्ट देवता 
से उसके सास्तिक, राजस और तामसपने का अनुमान लगाया 
जा सकता है।” ॥ 

अर्जुन ने पचा -“इष्टदेवता से सास्विक राजस और तामस 
कर्त्रा को पहिचान क्या दै," हु 
। भगवान्‌,ने कहा--/देखो, जो सास्विक प्रकृति के पुरुष हैं, 
वे सात्विक देवताओं का पुजन किया करते हैं। जो राजस 
प्रइठि के पुरुष होते, हैँ, थे राजसी यक्ष राक्षसो का पूजनःकरेंते 


श्रद्धा अन्त,करणानुरूप होती है १३१ 


हैं घोर तामसी प्रकृति के पुष्प भूत्त, प्रेत पिशाचो की पूजा 
करते हैँ ) इस्त प्रकार शञाक्रीय विधि से रहित श्रद्धा पुवक यजन 
करने वालो की निष्ठा तीन प्रकार की है, एक तो सात्विक 
प्रकृति के दूसरे राजसी या तामसी प्रकृति के। कोई-कोई ता 
पूर्वं जन्म के पुण्य के प्रभाव से अपनी पूर्ण श्रद्धा के कारण 
राजस तामसपने का परित्याग करके सात्तिक वन जाते हैं + 
कुछ सात्त्विक प्रकृतिक से यजन करके महापुरुषो का सग पाकर 
शास्रीय विधि को अपना लेते हैं, वे कल्याण के भागो वन जाते 
हैं, किन्तु जो दुराग्रहण पूर्वक शाखोय विधि का दव पवश्च पालन 
ही न करके अशाख्रीय विधि से यजन पूजन या तपस्यादि 
करते हैं, ती ऐसे रजोगुण तमोगुणो पुरुषों का अघ.पात हो 
होता है ।" 
भर्जुन ने पूछा--'ऐसे पुरुष केसे होते हैं भोर उनका अघः 
पात किस प्रकार होता है?” 
सूतजी कहते हैं-"'मुनियो ! अजु न के इस प्रश्‍न का भगवान्‌ 
जो उत्तर देंगे उसका वर्ण न मैं आगे करूंगा 1” दे 
| छप्पय 
होगे सात्विक पुरुष सालिकी श्रद्धा ताकी। 
। सालिक देवनि पूजि होहि ममता अति वाकी॥ 
राजस श्रद्धा युक्त यत्त श्र राप पूजे। 
यक्ष राक्षत्त छोड़ि और समझे नहि दूजे॥ 
जो हैं तामस अति फे, तामस ही पूजा करें। 
भू प्रेत नित पूजि के, तिनि ही छू हिय में बरें ॥ 
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दम्भ अहकारयुक्त तपादि करने वाले 
आसुरी प्रकृति के हैं 
[२] 


अशास्त्र बिहित घोर तप्यन्ते ये तपो जनाः । 

दम्माहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ 

के पनतः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 

मां चेतान्तः शरीस्थं तान्विद्धचासुरनिश्चयान्‌ ॥® 
(घी भा०गी० १७ भ्० ५,६ इसोरु)” 


छप्पय्‌ 


निज स्वमाव अनुसार करे श्रद्धा सुख पाे। 

किन्छु न मया विनहि तै तिनि गति बतलाबें ॥ 

रहित शास्त्र विधि करें घोर तप नित सनमानों । 
हि देह कू' बलेर तपस्त्री दम्भी जानो i 
केर कामया साहित दे, अहकार संयुक्त चित। 
दर्म और आत्क्ति बल, रहे ऊझ ह लदा अभियान बुत॥ अभिमान युत ॥ 


जाई पुरुष शास्त्रबिधिरा रहित घोर तप को तपते हैं घोर प्रमिमाने 
पथा दम्म से युक्त होकर, काम राग प्रधा बल से सम्पन्न होक्र-1१॥ 

'भरीर में स्थित, भूत समुदायरूप तथा सबके भन्त करता मे स्थित 
मुझे सुखाते हैं-कश करते है >उन प्ज्ञानियों को तुम भासुरी प्रकृति के 
समझो ॥ ६॥1 
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रै ॥ रासगारो ने ब्रत उपवास, तपादि के नियम बताये हैं। जो 
अनियमित अ्रशासोय त्र, उपवास तपादि करता है, वह दोषी 
मना जाता है, क्योंकि काये भर श्रकार्य के सम्बन्ध मे शास्त्र 
ही प्रधान रूप से प्रमाण है। भक्ति मार्ग मे तप, व्रत, ज्ञान, 
वराग्य की प्रधानता नही । वहाँ तो भक्ति की, भगवत्‌ भाराधना 
को प्रवानता है। सेवा ही वहाँ प्रधान मानी जाती है । एक बार 
श्रोकृष्ण का सारथी दारुक भगवानु को पखा झल रहा था, 
मगवानु के कोटि कंदप॑ के रूप को भी लज्जित करने वाले स्वरूप 
को देखते-देखते उसे भाव समाधि लग गयी! पंखा हाथ से 
गिर गया, ओर वे भाव समाधि मे विभोर होकर गिर गये | 
कुँछ काल के पश्चात्‌ उनकी समाधि का व्युत्थान हुधा। शनेः- 
राव; उन्हें शरीर की सुधि बुध होने लगी । उन्होमे देखा पंखा 
नीचे पडा है, भगवान्‌ उनकी दशा देखकर मंद-मद मुस्करा रहे 
है । ऐसी उच्चकोटि की समाधि प्रवस्था प्राप्त करके दारुक को 
परम प्रसन्नता होनी चाहिये थी, किन्तु उन्हे समाधि से प्रसन्नता 
ने होकर महान्‌ दुख हुआ। वे बार-बार अपनी समाधि को 
पिकतारने लगे । जो समाधि भगवत्‌ सेवा से वंचिन कर दे उस 
समाधि को धिक्कार है । सेवा के सम्मुख समाधि का महत्त्व ही 
जेया है ? इसी प्रकार भक्ति मार्ग का झनुगामी ब्रत, उपवास, 
कठिन तप भादि को महत्त्व नही देते । वे तो झाठो प्रदर भगवान 
की सेवा, पूजा, उपासना, केकयं, अर्चना, वन्दना पादि में ही 
तल्लीन रहना चाहते हैं। इस तन्मयता को वे लाख तपध्यापों 
श्रेष्ठ समभते, क्योकि भक्ति मार्ग मे भजन, पूजन भावभक्ति 
की ही प्रधानता है । 
इसके विरुद्ध वर्णाश्रम धर्म मे कर्तव्य कर्म की प्रधानता है। 
कविय अपने प्रजापालन रूप कर्म का परित्याग करके वह यदि 
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त्याग का संन्यास का दम्भ करता है, तो घह इतना उच्च वर्मे 
करने पर भी पाप ही करता है। वेमे शास्त्रों में बताये ब्रत 
उपवासादि तप सर्वश्रेष्ठ है। ्नशन-भोजन न वरना-यह 
सर्वश्रेष्ठ तप है, इसके बराबर दूसरा कोई तप ही नही । रिन्त 
यह तपस्या दम्म तथा अहंकार से रहित होनी चाहिये। श्रौर 
तपस्या का पात्र भी योग्य होना चाहिये । वर्णाश्रम धर्म के रनु" 
सार तपस्या के भी ध्रधिकारी सब नही दो सकते । तपस्या करने 
चाना दम्भ, भहकार से वमित, विशुद्ध वंश वाला कुलीव सुत्वभ 
परायण व्यक्ति ही होना चाहिये । पात्र के द्वारा गृहीत उत्तम 
वस्नु भी ढुगुणी हो जाती है । जैसे शाख है सुपात्र के समीप रहेगा, 
तो वह अपनी तथा दुसरो की रक्षा कर सकेगा, उही शस को 
किसी अञ्च बालक के हाथ में दे दो तो वह उससे अपनी नाक 
ही काट लेगा, अंग भग कर लेगा । इसी लिये वशश्चिम धर्मानुसार 
सत्ययुग मे एकमात्र केवल ब्राह्ाणो को ही शाख विहित तपस्या 
का श्रधिकार था, रोप तोन वर्ण के लोग अपने घ्रपने वर्तव्यों 
ता तत्परता से पालन करते रहे | दम्भ रोर भहकार से वित 
तपस्या के ही प्रभाव से ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ भाने जाने मगे। 
वाह्मणो फी सर्वेश्रेष्ठता देखकर कुछ लोगो के मम मे ई्प्या- 
जागृत होने लगी~-“'ब्राह्णो मे ही ऐसी कौन-सी बिशेषता है, 
जो रक्त, मास अस्थि धादि उनके शरीर में है, वे ही हमारे 
शरीर मे भी है, फिरदे श्रेष्ठ क्यो ? लम कनिष्ट कयो ? हम 
मी तपस्या करके श्रोष्ठस्व को प्राप्त करेगे । सत्ययुग मे विशुद्ध 
धम ही धर्म था, वहाँ अघर्म का नाम भी नही था । ब्राह्मझौँ 
फा श्रष्ठत्व केवल तप केही कारणथा। जब कुछ लोगों के 
मन मे ईर्ष्या भा गयो तो घर्म के एक पाद बा हास हो गया। 
सत्ययुप में घमं तप, के शोच, दया ध्रोर सत्य ये चार पाद 
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थे। ईर्ष्या के कारण तप बंट गया कम हो गया। उसे क्षत्रियो 
ने भी धारण कर लिया । इसलिये धम के तीन पाद हीं 
सुरक्षित रहने से वह युग घेता के नाम से विख्यात हो गया। 
जब ब्राह्माणा क्षत्रिय दोनो ही तप करने लगे तब दोनो मे कोई 
धन्तर ही नही रह गया । समान हो गये, तब वेदज्ञ ऋषियों मै 
मनु श्रादि धर्म प्रवतको ने सर्वलोक सम्मत चातुर्व॑रय व्यवस्था 
की स्थापना की । तपस्या मे तो ब्राह्माण क्षत्रिय समान हो गय । 
शौच (पवित्रता) सवधी भेद कर दिये 1 ब्राह्मणो को इतने बार 
शौच के अनन्तर हाथ घीने चाहिये । क्षत्रिय कौ इतने बार । शोच 
सम्बन्धी भेद देखकर कुछ लोगो को पुन ईर्ष्या हुई तो उन लोगो 
ने भी तपस्या को श्रपनाया और तपस्वियों जसा-प्राचार व्यवहार 
-करने लगे। तब घर्म के तप शोर शोच दो पादो में हाम झने 
से द्वापर युग हुआ । उसमे तपस्या शौच समान होने से ब्राह्मण, 
क्षत्रिय तथा वश्य भी तपस्या मे प्रवृत्त होन लगे। तब फिर 
कुछ लोगो बो ईर्ष्या हुई। इससे वे भी तप, शोच, के साथ 
दया को भ्रपताने से तोन परो मे हाम होने के कारण कलियुग ग्रा 
जयया । बलियुग में तो एक मात्र सत्य ही शेष रहा! ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र समो समान हो गये । सभी तपस्या वरने लगे, 
सभी शोच और दया का दम्भ करने लगे । एकमात्र मत्य वे हो 
सारे वलियुम घर्म जीवित है भ्रन्त मे सत्य भी जब नष्ट हो 
जायगा, तच्च भगवास्‌ का कल्कि अवतार होगा, पुन चतुष्राद 
घम को स्थापना हो जायगी । हु 
ष्या से ही श्रधम तदना है। श्रचर्मे वे ही भाई दम्भ झौर 
अहंकार है। तप मे दम्भ, शौच मे दम्भ, दया मे दम्भ श्रोर सत्य 
में भी दस्भ। दम्म यह अघम का पुत्र है, इसमे सवत्र भपना 
अधिकार जमा रखा है । जब सल्ग्युग था दर एरु थण तपस्वी 


दम्भ अहृकारयुक्त तपादि करने वाले श्रासुरी प्रकृति के हैं १३७ 


राजा राम के महल के द्वार पर घरना दिया। रामजी घबरा 
गये । उसी समय आठ महपि देव सयोग से आ गये । श्रीराम 
ते उनके सम्मुख अपना अभियोग रखा है। उन्होन कहा-- 
यथार्थे मे यह बालक राजा राम के हो पाप से मरा है। उनके 
राज्य का काई शुद्र अपने सेवारूप स्वधर्म को छोड कर तपस्या 
रूप परधर्म का दम्म अहकार से युक्त होकर पालन कर रहा है । 
राम को उसे निवारण करना चाहिये । 

श्रीसाम न तुरन्त पुष्पक विमान मुंगया, घोडे रथादि पर चढ 
कर जाते तो देर लगती । बच्चे के मृतक शरीर के सड जाने 
का भी भय था, उमे सुगन्धित तेल म भरी नौका म रखकर 
रामजी पुष्पक विमान से-वायुयाच से-श्रधम कहाँ हो रहा है,- 
खोजतै-खोजते गये । दक्षिण दिशा मे उन्होने देखा एक पेड पर 
एक तपस्बा उलटा लटक कर नीचे मुख किये घोर तप कर रहा 
है। भगवान्‌ ने उत्तकी तपस्या मे दम्भ अहक्रार के लक्षण देखे । 
उसकै समोप जाकर पूछा-- हे तपस्वी आप किस फल को' 
मामिलाषा से ऐसा उप्र तप कर रहे है, श्राप पहिले कोन सा- 
कार्य करते ये । किस वण' घम का पालन करते थे?” 

उस तपस्वी ने कहा-- राजवत्‌! मैं तपस्या द्वारा इसी मानव- 
शरीर से देवलोक पर विजय प्राप्त करके देवता बनना चाहता 
हैं। में सशरीर स्वर्ग जाने के लिये घोर तप कर रहा हूँ । मैं 
पुद वर्ण का हूँ, नास मेरा शबुक है ।” 

धोराम जो ने कहा---“तुम युग घर्मा, वर्णा घर्म के बिरुद्ध 
काम कर रहे हो, अपने वतव्य से च्युत होकर भयावह परधमः 
को अपना रहे हो । तुम शास्तोय विधि के घिरुद्व-देश काल 
के विधान के प्रतिकूल भाचरण कर रहे हो अत, वघ के योग्य 
हो। में राजा हूँ, मेरा कर्तब्य है विधि बिपरीत भ्राचरण करने: 
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वालो को दंड दू" । अतः तुम्हे कठोर से कठोर प्राण दंड देता 
हूँ । यह कहकर श्रोराम ने अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन 
क्रिया । वही तुरन्त उसका वघ कर दिया। राजा के दृढता 
पुर्वक कर्तव्य पालन रूप घम के कारण ब्राह्मण वालक तुरन्त 
जीवित हो उठा । अतः राजा का कर्तव्य है, वह प्रजा मे प्ासुरी 
प्रवृत्ति बढने न दे । श्रासुरी निश्चय वालो को तुरन्त कठोर से 
कठोर दन्ड दे । 

सुतजी कहते हैं--“मुनियो | जब अजुन ने भगवान्‌ से यह 
पूछा कि राजस तामस स्वभाव के-आसुरी प्रकृति के-पुरुपो का 
पतन फसे होता है, तो भगवान्‌ कहने लगे--“्रजुन । जो 
पुरुप शाख मे कहें हुए नियमों के विरुद्ध शाखीय नियमो की अव- 
हेलना करके मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ इस अभिमान मे भरकर, स्वय 
घामिक न होने पर भी दम्भ के कारण अपने को धार्मिक 
प्रस्ट करने के निमित्त, घार तपस्या करते हैं वे आसुरी 
प्रकृति हैं " 

प्जुन ने फहा--"भगवन्‌ | तपस्या कोई बुरी वस्तु तो है 
नही । तपस्या तो शुभ कम ही है वह चाहे धहंकार और दम्म 
पूर्वक ही क्यो न हो, तपस्या का फल तो उन्हे मिलना ही 
चाहिये ॥'' 

भगवान्‌ ने कहा--“देखो भया | फल तो भावना के अनुरूप 
ही मिलता है। जसो जिसकी भावना होती है बसा उसे फल 
मिलता है। वे तपस्या को बतंव्य समझकर निष्काम भाव से 
तो करते नहो।वे तो काम ओर बल से सम्पन्न होकर षाम 
भोगो को तृप्ति के निमित्त करते हैं। विषयों की भभिलापा ही 
उनके तप का उद्देश्य है। अतः पपनी वामना के प्रति जो उनवी 
आसक्ति है, उम आसक्ति के यारण उस कार्य मे जिनका अत्य 


दम्म म्रहकारयुक्त तपादि करने वाले आसुरी प्रकृति के हैं १३६ 


अभिनिवेश हो गया है, उसके कारण वे गव' में भरकर येल 
“पूर्वक कहते हैं मैं तपस्या द्वारा इस कार्य को अवश्य ही सिद्ध 
-कर लूगा। ऐसा निश्चय करके घोर से घार तपस्या करते हैं । 
कोई शरीर को जला देते हैं, कोई शरीर के अज्भों को काट-काट 
फर उनका हवन कर देते हैँ | वे आसुरी प्रकृति के है |” 
अजुन ने कहा- “वे श्रासुर क्यों हैं ? ” 
भगवान्‌ ने म्हा--"'जो प्राणों में ही रमण करे, विपय 
भोगों को ही सब कुछ समझे, इस शरीर को ही अजर-अमर 
रखे का प्रयत्न करे। वही अपुर है । ये लोग घोर तपस्या करके 
“अन्त में यही वर मांगते है मेरा शरीर अजर-अमर रहे इसको 
भोग भोगने की शक्ति कभी नष्ट न हो। इसी के निमित्त इतने 
“घोर कष्ट उठाते हैं ।” 
अर्जुन ने कहा--“स्वय ही तो कष्ट उठाते हैं, किसी दूसरे 
-को तो कष्ट नही देते ?” 
भगवान्‌ ने कहा--“दूसरो को कण्ट क्यो नही देते । देखो, 
“इस शरीर मे पृथ्वी, जल, तेज बायु आकाश ये पचभूत हें । 
इन्द्रियां है, इन्द्रियो के अघिष्ठान देवता हे, अन्तः शरीर में 
भोक्ता रूप से मुझको जो बुद्धि मच तथा इन्द्रिपो को साक्षी रूप 
“मैं हुँ इन सव का दे कष्ट पहुँचाते हैं ।” 
अञ्जु ने पूछा-' भूतो को कष्ट फेसे पहुँचाते हँ?” 
भगवान्‌ न कहा-अरे भाई, शरीर को जला देना, उसे 
“कुश बना देना । यह भूतो को कष्ट है। झ्या रूफ मे जो पं हूँ, 
मेरी आज्ञा का उल्टन करना यह मुझको कष्ट पहुँचाना है। 
"ऐसे पुरुषो को तुम असुर ही समझो 1” 
अजुन ने पूछा--"तब ये जो तपस्वी लोग''तपस्या करके 
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शरोर कृश बनाते हैं। वे सब ही भूत ग्रामों को तथा शरीर में 
स्थित आपको दुखी ही करते होंगे ?” 

भगवान्‌ ने कहा-- "शाख विहित तपस्या करते वाले, 
निष्काम भाव सेदम्म मोर हकार से रहित तपस्या करने 
वाले सोम्य और मुदु तपस्वी है, उनका शरीर कितना भी इश 
क्यों न हो जावे वे न भूतो को बलेश देते हैं न मुझे । यही नहीं 
ऐसे तपस्वियों से तो मैं प्रसन्न रहता हूँ । किन्तु दम्भी महकारी 
चाख विरोधी तप करने वालों से तो मुझे महान्‌ क्लेश होता 
है । उन असुरों को तो मैं नरक में डालता ह” 

अर्जुन ने पूछा--“वे असुर न होकर मनुष्य हों तो ?” ति 

भगवान्‌ ने कहा--“पसुर से असुर योनि वाले ही नहीं। 
जो अपुरो जसे काम करते हों, वे मले ही मनुष्य बयो न हों, 
उन्हें तुम असुरही समझो । जिन्होने असुरपने के कामों को 
अपनाने का निश्चय कर लिया है वे मनुष्य शरीर वाले होकर 
असुर ही कहे जायंगे। उन्हें तुम आसुरी निश्चय वाले ही 
समझो । वे राजस तामस प्रकृति वाले हो होते हैं ।” 

अजुन ने पूछा-”सात्विक राजस शोर तामस प्रकति वाले 
की पहिचान बया है ?” 

भगवान्‌ ने कहा--"जिनका भाहार विहार, तप यज्ञादि 
कर्म सात्तिवक हों वे सात्त्विक, राजस हों वे राजस और तामस 
हों वे तामसी कहलाते हैं 1” 

भर्जन ने कहा--“तो कृपा! करके आहारादि सात्विक राजस 
तामस कसे होते हैं, इनके छदाण मुझे बता दोजिये।” जे 

सूतजी कहते हैं-“'मुनियो ! अजून के पूछने पर असे 
सवान्‌ घादारादि के सात्वाकादि लक्षण बताकी उसका वर्णक 
मैं आगे करू'गा १” 


८ 
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छ्प्प्य 
रहे भूत समुदाय सतत इन्द्रिनि के माही। 
इन्द्रिय तन में रहें, देह भौतिक वतलाई॥ 
तप कर तन इरा करे मोह ह इश करि देने । 
अन्तःकरन निवास जीव सोके दुख देपै॥ 
द्म्मी. हैं वे तएसी, श्रत्ञानी सुर प्रकृति | 
"ऐसे आपुर भाष के, तप तो नहि होवे सुगवि ॥ 


हे 


आहारादि के साच्चिकादि भेद 
[9] 


आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः । 
"यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु ॥ 
आयुः सच्तम्रलारोग्यसुखग्रीतिविवधनाः । 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सार्विकग्नियाः॥' 
| (श्रो मग० गी० १७० ७, ८ इतो) 
“ छप्पय 
सबके तीनि प्रकार तीनि हैं जगत बन्यो है। 
ऐसे ही आहार तीनि विधि बिज्ञ भन्यो है॥ 
अपनी-अपनी अरति रूप प्रिय तिविध पदारथ | 
करम विविध सव कहें कहेँ सब तोइ जथारथ॥ 
यज्ञ निविध, तप निविध है, त्रिविध दान ह कहे मुनि। 
यक्रपृथक तोते कलें, इनि सब को तू मेद सुनि ॥ 


के सभी का भोजन भी तीत ही प्रकार का प्रिय होता है औ्रौर उसी 
मकार यज्ञ, तप और दान भो तीन ही प्रकार के होते हैं, उन सबके 
भेदो को सुनो ॥|७॥ 

भायु, बुद्धि, बल, गरारोग्य, सुख तथा प्रीति को बढाने वाला, 
रसीला, चिकना, स्थिर हुदयग्राही ग्राहार सात्विकी दुरपो को 
प्रिय है ॥८॥ 


ठ घाहारादि के सात्विक भेद १४३ 


इस प्राकृत जगत्‌ मे सभो वस्तु त्रिगुणात्मक हैं । क्योकि 
प्रकृति के सत्त्र, रज भौर तम तीन ही गुण हैं। तीनो जब वाज- 
कम से समता को प्राप्त हो जात हें, तभो वह झूल प्रकृति ये 
जाती है, जहाँ विषमता हुई वही विकृति झा जाती है, विकृति 
का हो नाम समार हैं । जिम वस्तु से जिसका निर्माण होता है, 
वह्‌ निमित वस्तु उसी के गुण वालो होती है। जसे मृत्तिका मे 
जितने भी नाभमरूय वाल वणान होगे वे सभी मृशमय वह- 
लायेंगे । इसी प्रकार सस्र, रज झोर तममयो प्रकृति हारा 
जितने मो रश्य पदार्थ होगे वे सब निगुणाट्मक ही होगे । भूर्लो 
भुवर्लोक और स्वर्लो मे ऐवा कोई नही जो इन तीनो गुणो से 
रहित हो । इन तीनो गुणो के चक्र का ही नाम ससार घळ है । 
इन तीनों गुणो के चिन्द्वा को ही देखकर यह बहा जा सक्ता है, 
वि यह सात्विक है, यह राजस है, यह तामस है मनुष्यो मे ही 
नही समस्त जड़ चतन्यो मे ये भेद होत हैं। बहुत-सी प्रोपधियाँ 
सात्त्विक होता हैं बहुत सी राजस होती है धोर; बहुत सी तामस 
होती हँ । जो व्यक्ति जेमे गुण के होने वाले होते हैं उनको बैसे 
ही उपकरण वाले माघन मो मिल जात हैं! १ 
हम जपा भाहार करेंगे, वेसी ही हमारी प्रकृति भी बन 
आाम्रभी ! आहार प्र परिषाव होकर वेसी ही रसरक्तादि घालुएँ 
बन जायगी । शरोर मे भी तोन हो गुण हैं, बात, पित्त ओर 
क्फ) जब ये तोनो गुर साम्यावस्था मे रहत हैं तभी ये गुणा 
कहाते हैं तभी प्राणी नीरोग रदत हैं जब्र ये गुण न्यूनाधिक हो 
जाते हैं तभी इनको दोष सन्ना हो जाती है त्रियोपो के वारण 
ही रोग होते है। कफ प्रकुपित हो जाता है, बढ जाता है तो 
पित्त भोर वायु न्यून हो जात हैं। पित्त बढ जाता है तो कफ- 
तथा वायु न्युन हो जाती है, दात वढ जाती तो कफ भौर पित्त 
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न्यून हो जाता है। इनको चिकित्सा भी विपरोन गुणों द्वारा 
होतो है। जेपे शारीरस्य वात है। वह स्वभावतः रूप होती है, 
लघु अर्थात्‌ हलकी होती है शीत स्वभाव से होवो है गतिमान्‌, 
नराद्‌, खर स्वामाव की होती है। यदि वात बढ जाय, तो 
इसके विपरीत गुन वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिये । जैसे 
वात खर (खुरदरो) होती है चिकने स्मेहयुक्त पदार्थ खाने 
चाहिये, शीतल होनी है श्रत: वात प्रकृति वालो को यर्म पदार्थो 
वा सेवन करना चाहिये । भर्थात्‌ पित्त के जो स्नेह, उष्ण, तीण, 
द्रव, म्ल, सर, बटु जो लक्षण हैं उनसे वात शांत होगी । यदि 
पित्त बढा हुमा है तो वित्त ग्भ होता है प्रग्ति स्वरूप है भम्ल 
ओर बढु रस वाला है वह स्निग्व, शीत, मृदु, घादि पदार्थों से 
शात होगा । है 
कफ भारी, शीत, मृदु , चिकना, मीठा स्थिर और लसदार 
विच्छल होता है, वह, हलके उष्ण, तीक्ष्ण, रूसे, कडवे भादि 
पदार्थो से उसका शामन होता है। कफ प्रकृति के पुरुष सात्त्विक 
होते हैं, पित्त प्रकृति के पुरुष राजस होते हैं प्रौर वात प्रकृति के 
उथ्य तामस होते हैं। कफ प्रकृति वाले प्रायः गोरे होते हैं, पित्त 
अकति के गेहुँ रंग के झर वात प्रकृति के पुरुष पाले वर्ण के 
होते हैं। कफ मीठे पदार्थो से जसे गुड चीनी, फल आादि से, 
चिकने पदार्थो से जैसे द्र, दही, घृत, मीठे साग भाजी से, तथा 
"गहै आदि से बढ़ता है, इससे विपरीत से शमन होता है, पित्त 
ट्ट, चरपरे गरम तथा बडदे पदार्थो से बढता है, मीठे, शीतल 
से शमन होता है, वात रूहे चना चबेना, ठडे, बासी, से बढता 
है। सिनिग्व, उष्ण, मधुर मे शमन होता है । मन के रोग रजोगुण 
'और तमोगण द्वारा होते हैं । सत्वगुण से मानसिक रोग नहीं 
-होते । प्रायुवंद शाख ने सत्त्वगुण को निर्दोष माना है। सत्वगुण 
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को निर्दोष न मानें तो मोक्ष सम्भव ही नहीं । जित प्रकृति का 
पुरुष होता है, उसो भ्रपनी प्रकृति के अनुसार झाहार करता है 
उसो के अनुमार यज्ञ करता है, उसी के भनुसार व्रत, श्रनुष्ठान 
तपस्यादि करता है भौर उसी अ्रपनी प्रकृति के ्रनूमार ही दान 
'घम करता है। सात्त्विक प्रकृति के पुरुषों का दान भी सात्विक 
होता है, राजस प्रकृति के पुरुष दान करते हैं तो उनका दान भी 
राजस होता है मोर तामस प्रकृति के लोगो का दान भी तामसी 
होता है, उसी प्रकार भोजन में भी समझो । 

सूतजी कहते हुं-“मुनियो ! अजुन ने क्हा-"'भगवन्‌ मनुष्य 
जया धन्न खाता है, घसा ही उसका अन्तःकरश भी वनता है। 
अतः पहिले राप हमें आहारादि के सम्बन्ध मे बता दें ।” 

भगवान्‌ ने कहा--“देखो, भ्रजु न ! जैसी प्रकृति का पुरुष 
होता है; उसी के झनुमार उसका श्राहार होता है । तीन प्रकृति 
के पुरुप होते हैं भतः श्राहार भी तीन ही प्रकार का होता है इसी 
'प्रशार यज्ञ, तप घौर दानादि के भी दुम तीन-तीन ही प्रकार 
समझ लो !” 

प्रजुन ने कहा--"मगतरन्‌ ! मुझे श्राहारादि के कृपा करके 
भेद बता दीजिये 1” 

भगवानु ने कहा-- प्रच्छी बात है सुनो । पहिले किसके भेद 
न्लताऊं ?” 

झजु न ने कहा--' पहिले भ्राहारो का ही भेद बता दीजिये । 
"सात्विक प्रकृति के लोगों को कौन-सा भाहार प्रिय है तथा राजस 
तामस प्रकृति वालों को कसा आहार प्रिय है 1' 

भगवान्‌ ने कहा "पाहिले सात्विक प्रकृति वाले पुरुषों को 
खिम भ्राहार के ही सम्बन्ध में सुनो । जिनके तीनों गुर वात 
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वित्त प्रोर कफ साम्यायस्था बो प्राप्त हो, घर्यात्‌ शरीर मे निरोग 
हो, तो सास्पिक प्रकृति बालो को रमीले पदाय जैसे रसग्। हैं 
गुनाब जामुन हैं, जलेवा हैं जिनमे लबालउ मीठा रम भरा हो वे 
पदार्थ प्रिय लगते है। साय ही चिकने पदार्थ उनको प्रिय होते हैं 
जस हुलुप्रा है, मालपूमे हैं, खोर है। जो पदार्थ शरीर मे रस 
रक्ताद सातो घामुप्रो को बनाकर चिरवाल तक स्थिर भाव से 
रहुन वाल हो, जेस बादाम का हुलुप्रा है, भाँवले का मुरड है । 
जो पदार्थ विशुद्ध हो, पवित्र हो, सुगधियुक्त हो, सडे गले न हो 
रटके ताजी हो, जा हृदय को सुखकर हो । ऐसे पदार्थ चाहे दात 
भात को भाति साने वाते हा, च्ेंना को भाति चवाकर खाने 
वाले हो । प्राम को भांति चुस-चुप्च कर खाने वाले हा, चटनी की 
भानि चाट-चाट कर स्वाद ले लेकर खाने वाले हो झथदा पतली 
खीर की भांति, दुध लपसो की माति बादाम वो खीर की भाँति 
पीकर खाये जाने वाले हो, ऐसे पदार्थ सत्तप्रकृति के पुरुषों को 
परमम्रिय होत हं ।” 

प्रजु न ने पूछा--' ऐसे पदाथ उन्हे प्रिय क्यो लगते हैं ?” 

भयत्रान्‌ ने कहा--"ये संभो मधुर पवित्र पदार्थ आायु को 
बढाने वाले होत हैं, घेये को बढाते हे, देह की शक्ति को सामथ्य 
को बल को बढात हैं तया आरोग्य वर्घक होत हैं व्याधयो की 
नियमित परिमित खान से वृद्धि नही करत। भोजन कर लेने 
पर मन मे बडा श्राह्वाद होता है, झुल होता है, भोजन करत 
समय भ्रसचता होती है, इन पवित्र पदार्थो' के अवलोकन से चित्त 
में प्रसन्नता होती है! ॥ 


1 क्र 
अजु न ने पूछा--“राजसी प्रकक्ति के पुरषो को केसा;भाहार 
प्रिय होता है, कृपा करके इसको भो बताइय ।” है 
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सूतजी कहते हैं-- 'मुनियो | प्रब भगवान्‌ जेसे राजसी प्रकृति 
के प्रिय भाहार का वर्णन करेंगे उसे मे भागे कहूँगा 1” 
छष्पय 

अब सालिक आहार कहूँ जो सालिक जन प्रिय | 

भोजन हाहि रिशुद्ध सुसद शुषि अतिई प्रिय हिव ॥ 

शयु वृद्धि बल वट्ट ओज सह नित्य वढापे। 

प्रीति चढ्ावत हृदय इन्द्रियनि सूस पहुँचाने ॥ 
परत होहि इस्थिर रहै, चिक्यो अति मंच भावनो । 
करत लीक-सी जाइ हिय, अति ई सुस सरसाउसो ॥ 


राजस ओर तामस आहार 
[५] 


फेट्यम्ललगणात्युष्णतीक्ष्णरूक्तविदाहिनः । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःसशोकामयप्रदाः ॥ 
यातयामं गतरसं पूति पयुपितं च यत्‌। 
उच्छिप्टमपि चामेष्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ & 
(श्री भग० गी० १७ प्र० ६, १० इलो०) 


छप्पय 
राजस चुनु आहार पुरुष राजस प्रिय जो है। 
फड़ो खानै खूब लौन अति खड़टो सो है॥ 
सापै गरमागरम मुर्ति सबरो मुख जावै। 
वीसे सूखे बहुत साद तै तिति कू साबें॥ 
भाजन शरतिई बिदाही, दाह और चिन्ता करहिँ। 
डु ख शोक अरु रोग वित उदर राजती इनि मरहिँ॥ 


अक्वा, खट्टा, नमकीन, श्रनि उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष प्रौर विदाही 


तथा दु ल, शोक प्रौर रोगों को बढाने वाला आहार, राजसी पुरुषों को 
प्रिय है 1६॥ 


उड़ा, नीरम, गन्घयुक्त, चामी, उच्छिष्ट, प्रपबिश्र-मोजन, धामसी 
अङृति के पुरुषों को प्रिय है ॥१०॥ 


स 
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_ रोगो के तीन स्थान हो सकते है। आत्मा मन भौर शरीर । 
आत्मा तो निर्विकार है इसीलिये आत्मा मे तो रोग सम्मव ही 
es | अब बचे दो स्थान मन और शरीर। मानसिक रोगो को 
साधि कहते हैं भोर शारीरिक रोगी छो व्याधि कहते हैं। मान- 
सिक रोग सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण द्वारा ही सकते हैं । 
भायुवंद के मत से सत्वगुण निर्दोष है अत सत्वगुण मे दोप 
नहो होता मानसिक रोगा के कारण रजोगुणा और तमोगुण 
येहो दो गुण है। बहुत मे रोग मानमिक हीते हैं, बहुत से 
शारीरिक । बहुत से शारीरिक मानसिक दोनो ही । जसे कुष्ठ 
है वह शारीरिक रोग हो है, चर्म से बढते-बअढते अस्थि तक 
पहुँच जाता है। मानसिए रोग जोते काम का वेग यह मन से 
ही उठता है । प्राय" सभी रोगो का प्रभाव शरीर मन दोतो पर 
ही पडता है, मानसिक रोग का भी प्रभाव शरीर पर पडता है, 
और शारीरिक रोग का प्रभाव भो मन पर पडे विना नही 
रहता । किन्तु यहाँ इतना ही देखना है कि पहिले पहिल मन 
से उत्पन्न होकर पीछे जिसका प्रभाव शरीर पर पडा हो उसे 
मानसिक रोग कहते हैं, काम वासना सक्त्प द्वारा मन मेही 
प्रथम उत्पन्न होती हे इसीलिये काम को मन्मथ मनोज मनसिज 
आदि कहते हैं, पीछे यह शरीर को भी व्यथित कर डालता है! 
दबु, खुजली, श्रादि कुष्ठ रोग पहिले पहिल शरीर में उत्पन्न होते 
हैं। पोछे इनका प्रभाव मन पर भी पडता है। इन रोगो के 
कारण मानसिक क्लेश भी होता है। कुछ रोग मन आर शरोर 
मे साय ही उत्पन्न होते हैं। जसे उन्माद सन्यास!दि । ये शरीर 
तया मन मे साथ ही साथ होते हैं। उन्माद रोग मे मन तथा 
शरीर दोनो वश मे नहीं रहते । सन्यास रोग मे शरीर तया मन 
दोनो ही शिथिल निषक्म' बन जाते हैं। ` ! 
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मानसिक रोगो की सज्ञा आधि है भोर शारीरिक रोगो की 
सञ्ञा व्याधि है । मानसिक रोग तो ईद्वरोपासना तपा रजोगुण 
तमोगुणा के प्रभाव को घटाने से शान्त हो जाते हैं। 

शारीरिक रोग दो प्रकार के होते हैं। एक निज, दूसरे 
आगन्तुक । निज रोग उन्हे कहते हैं, जो वात, पित्त और कफ 
द्वारा निज शरीर मे स्वत हो उत्पन्न हो जाय॑ । जैसे ज्वर आदि 
ज्वर कहो बाहर से नही आता । मिथ्या आहार शी 
विहार से वात पित्त कफ ये दोप आमाशय मे आकर प्रकुपित ही 
जाते हैं। दोपो के प्रकुपित हो जाने से सम्पूर्ण शरीर पर उसका 
चुरा प्रभाव पडता है उसी का नाम निज रोग अथवा धाएज 
रोग कहते हैं, आगन्तुक रोग उसे कहते हैं, जो बाहर से आकर 
शरीर की धातुपो का विक्त कर दे। जैसे बाहुर से कोई भूत 
पिश्ाच आकर शरीर मे प्रवेश कर जाय। कोई बेल मेसा मादि 
शरीर मे सीग छुपा दे । सिंह, व्याघ्र, रीछ प्रादि शरोर की प॒था 
नख दात स आकर क्षत विज्ञत कर दे । कोई अन्न शख से प्रहार 
कर दे। शरीर को घायल बना दे । कोई बाहरी वस्तु लगाकर 
शरीर को विकृत कर द । ये आगन्तुक रोग है । 

आगन्तुक रोग बाहर स भाकर शरीर को क्षति पहुँचाते ह 
फिर उनके प्रहार से शारीरिक घातुये प्रकुपित होती है। तिज 
रोग वात पित्त कुपित होने से त्वचा तथा रस रक्तादि धातुना 
को, वस्ति, हृदय और मूर्धादि मर्मो को, हट्यो के जोडों को 
अर नस नाडियो को तथा आतो मे जो भीतर आमाइाय पकवा” 
दाय आदि है उनको प्रभावित करते हैं। बस इसी कारण शारीर 
मे असख्यो नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं 1 

समस्त निजी रोग उदर स हो उत्पन्न होते हैं । शेते हम 
अन्न, जल, वायु और अग्नि चार वहतुओ को खाते पीते हैं! 
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अन्न उसे कहते हैं जो खाया जाय । दूष, फल, गेहूँ चना जो भी 
साया जाय जिससे प्राण तप्त हो भूख शान्त हो उसे अन्न कहते 
हैं। जल को हम प्रत्यक्ष पीते ही हैं। वायु भ्रन्न जल के साथ 
अथवा स्वास के साथ भीतर जाती है। अग्नि को प्रत्यक्ष नही 
हाते । गरमागरम दाल भात, साग भाजी खाते उनके साथ गरमी 
मो भीतर चली जाती है, गरम वायु के साथ अग्नि जाती है । 
एक जठराग्नि पेट मे सदा भट्टा जमाये बैठी हो रहती है । पेट 
मेजाकर जो भीतरी वायु बनकर शरीर मे दोडतो रहती है, 
उसे बात कहते हुँ, अरिनि जो भीतर पचाती है, रस मे भम्लादि 
'मिलतो है, शरीर को गर्मी पहुँचाती है, उस अग्नि के अश को 
पित्त कहते हैं। नाना छूपो मे मीठा जल जाकर जो मघुरता 
स्निग्पता पैदा करके शरीर की घातुओ को चिकना रखता है 
उसे कफ या इलेष्म कहते हैं। घरीर को श्ररोग्य बनाने वाले 
चिया कुपित होने पर नाना रोगो को उत्पन्न करने वाले ये वात, 
पित्त और कफ हो है। ये बनते हैं आहार से भतः शरीर की 
आयु बढाना, उसमें ध्य को बढाना बल, बुद्धि भारोग्य को प्रदान 
फरक सुखो बनना, तया रोगो को उत्पन्न करके शरीर को चिता- 
अस्त बनाकर दुखी बनाना ये सब कार्य आहार द्वारा ही होते हैं । 
इसलिये नियमित सास्विक आहार बल वोर्यको बढ़ाकर सुख 
मदान करता है शरीर को निरोग रखता है। अब राजस आहार 
क्या करता है। इसका वर्णन करते हैं । 
सृठजी कहते हैं--“मुनियो ! जब भगवान्‌ ने सात्विकी 
सोगो के प्रिय आहार का वर्णन कर दिया तब, तब धर्जुन को 
राजसी और तामसी प्रकृति के पुरुषों को केसा आहार प्रिय है। 
इसकी जिज्ञासा हुई। इस पर भगवानु कहने लगै--“अर्जुन ! 
अव में राजसो प्रकृति के पुरुषों के आहार का वर्णने करता हँ । 
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वसे शरीर को आरोग्य रखने की दृष्टि से मधुर, क्टुसट्ट 
नमकीन चरपरे और कपाय इन छे प्रकार के रसो का किसी ते 
किसी प्रकार सेवन करना हो चाहिये। ये छे प्रकार के रस 
कम अधिक माना मे उदर में जाना ही चाहिये । यह वात नही 
कि सात्विक प्रकृति वाले सदा सर्वदा मीठे हो पदार्थो को खाते 
रहे नमकीन खट्टे चरपरे कडे आदि पदार्थों को छूबें ही नही । 
इनको भी खाना चाहिये किन्तु न्यून मात्रा मे मधुर रस वाले 
पदार्थ उन्हें प्रिय लगते हैं । इनकी अपेक्षा उन्हे वे भ्रधिक मावा में 
सेवन करते है। किन्तु जो राजमो प्रकृति के पुरुप हैं उन्हे बहुत 
कडये पदार्थ प्रिय है जसे भ्रधिक मात्रा मे पिसी हुई लाल 
मिरचें। उनके पदार्थों मे जव तक अधिक माना मे मिरचें न 
डाली जाये उन्हे स्वाद ही न घादेगा । अधिक खट्टे पदार्थ, जेसे 
अधिक मात्रा मे ऊच्चे आमो की कच्चो इमली आदि की खटाई। 
उन्ही को चटनी, उन्हो का रस। अधिक मात्रा मे नमकीन 
पदार्थों का सेवन उन्हें सब पदार्थ बहुत गरमा गरम चाहिये, 
दूध पीवँगे, तो बहुत अधिक गरम रोटी खावेगे तो तुरन्त चुल्हे 
मैं से निकाली हुई । सिरका भादि तीखे पदार्थ जैसे कागनी है 
चना चबेन। हैं, अत्यन्त दाहक जो तालु आदि मे दाह उत्पन्न 
कर दे। जैसे अधिक मात्रा मे राई धाद्रि । ये पदार्थ उन्हे भत्यन्त 
प्रिय हना! ० 
भजु'न ने पुछा--“इनमे दोष क्या है?” 

भगवान्‌ ने कह्वा--“अत्यन्त कडवे, अत्यन्त नमकीन अत्यन्त 
गरम, अत्यन्त तीक्ष्ण, अत्यन्त दाह कारक और अत्यन्त सुते मे 
पद.र्थ अन्त मे दस देने वाले, चिन्ता को उत्पन्न करने वाले 


दि 


तथा रोगो उत्पन्न करने वासे होते हैं ! इसी लिये रजोगुण प्रधाक 
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उप प्राय: सदा रोगी ही बने रहते हैं श्रोर उन्हे वृद्धावस्था भी 
शीध ही श्रा जाती है ।” 

अजु न ने पुछा--"तामसी प्रकृति के पुरपो को कौन सा 
आहार प्रिय होता है?” 

भगवानु ने कहा-"उन्हे कडवा, खट्टा, नमकीन, तीखा, 
खला, दाहक भोर मीठे पदाथ तो प्रिय हैं ही, किन्तु उन्हे गरम 
पदार्थं विशे प्रिय नही लगते । उन्हे पके श्रधपके का विचार 
नही होता । मास अडादि मे भी घृणा नही होती। उन्हे ठन्डा, 
सुखा, कई दिम का सडा जोसे मदिरा सिरका आदि हैं अधिक 
प्रिय हैं। बासी पदार्थं उन्ह अच्छे लगते हैं सडा मास जिसमें 
से दुर्गन्ध श्रा रही हो काजी के बड़े, सड़े प्रचार मछली ऐसे 
कई दिन के वासा पदार्थ प्रिय लगते हैं। उन्हे उच्छिष्ट अनुच्छिष्ट 
तथा पवित्र अपवित्रका भी कोई विचार नही। किसी का 
भी खाया हुभा हो उसे भी सा लेते हैं, किसी के साथ ही एक 
पात्र मे छा लेते हैं कहाँ बैठकर खा रहे हैँ। किनके साथ खा रहे 
हैं, क्या पहिन कर खा रहे हैं, केसी वस्तुओ को खा रहे हैं इसका 
कोई थ्राचार विचार नही । जो मा जाय वही स्वाहा । यह तामसी 
लोगो के आचार हैं, ऐसा नीरस, वासौ, दुर्गन्धयुक्त उच्छिष्ट तथा 
अपवित्र भोजन तामसी लोगो को प्रिय होता है। जव राजसी 
आहार हो दु.ख शोक और रोगो को उत्पन्न करने वाला होता 

। तब यह तामसी नोरस अपवित्र दुर्गन्ध युक्त सडा आहार 

इनको कयो न उत्पन्न करेगा, अब इस वात को श्रजुन । स्पष्ट 
क्यों कहलाते हो । बस, जो है सोई है । गोविन्दाय नमो नमः ।” 

अणुन ने कहा--“भगवन्‌ । आपने त्रिविध आहारकातो 
वर्णन कर दिया । अब कृपया निविध यज्ञो के लक्षण और 
चता द।!? 
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सूतजी कहते हँ--"मुनियो ! अब आगे जैसे भगवान्‌ त्रिविध 
यज्ञो का वर्णन करेगे उसे मैं आपसे आगे कहूँगा ।” 


छप्पय 


जो हैं तामस पुरुप तिनहि” मोजन बतलाऊँ। 
तामस भोजन दुसद ताह अरजुन त्मामाउँ॥ 
अति ठ'डो रय रहित स्वाद तो तामत सा । 
बासी अति दुर्गन्ध युक्त तामस वतलावे॥ 
बूढी कृठो अति अशुषि, जहाँ मिलै तहँ सात है। 
तामसजन प्रिय भोज्य है, तामस साइ सिहत हौं ॥ 





त्रिविध यज्ञ 
[६] 


अफलाकंत्षिमिर्यज्ञो विधिद्दप्टी य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय सास्रिकः ॥। 
अभिसंघाय तु फलं दम्मार्थमपि चय यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञ पिद्धि राजमम्‌ ॥ 
विधिहोनमसृप्टान्न मन्त्रहीनमदक्षिशम्‌ । 
अद्धाविरहित यज्ञ तामस परिचतते ॥® 
(शी भग गी० १७म्र ११, १२, १३ इलो) 
द्दप्पय 

के प्रकार के यज्ञ होये अव तुम्हें हुनाजेँ। 
तीति भोति के यज्ञ प्रथम सासिक बतलाउँ 1! 
फल की इच्छा बिना करै जो यज्ञ सुहावन। 

करे शास्त विधि सहित करे मल भ्रति मनभावन ॥ 


करे सदा करतव्य थी, समाधान मन कू सतत । 
सासि जन निज प्रति वस, रहें यज्ञ-सासिक निरत ॥ 


~ 











क जो यज्ञ विधिवत किया हो, फतव्य बुद्धि किया हो, फल की 
“इच्छा न रखने वालो द्वारा किया गया हो, मन का समाधान करके किया 
ज्यया हो, वह सात्त्विकी यज्ञ है ॥११॥ 
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भन्‌ धावु देव पूजा, समतिकरण, दान, यज्ञादि बई मर्यो 
मे प्रयुक्त होनी है। साधारणतया जिसमे हवि दी जाय उसे यज्ञा 
कहते है । हैं घातु से हवन बनता है। हुवन यज्ञ का प्राय. एक 
ही भर्थ है । (१) सव, (२) अध्यर, (३), याग, (४) सप्ततस्तु, 
(९) मल (६) कमु, (७) इष्टि, (८) इष्ट, (६) वितान, (१०) 
नज (११) प्राहव, (१२) सवन, (१३) हव, (१४) प्रमिषव, 
(१४) होम (१६) हवन (१७) मह ये सब शब्द यज्ञ कै ही वाचक 
है । यज्ञो के अनेक भेद हैं । समस्त वेद यज्ञमय ही हैं । साधारण- 
जया यज्ञ का थर्थ है देवतापो के लिये द्रव्य का त्याग करना! 
वे यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, यज्ञ भौर होम । जिसमे खडे होकर 
रन्न करते है भोर मन्त मे वपट्फार का प्रयोग होता है, उनकी 
भग सञ्ञा है और जिनमे बंठकर हवन क्या जाता है धौर भन्त 
मे स्वाहा का प्रयोग होता है तथा जो याज्या प्रौर पुरोनुवाक्य से 
रहित होते हैं उसे होम कहते हें । वेसे गीता मे पीछे द्रव्ययज्ञ, 
तपोयश्च, योगयज्ञ, तथा स्वाध्यायादि अनेक यञ्चो का वर्णन क्या 
जा चुका है। कही ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, नृयज्ञ और पितृ" 
यज्ञ ये पाँच यज्ञ बताये हैं रिवपुराण मे कर्मयज्ञ, तपोयज्ञ, जपयन्ञ, 
च्यानयञ्च श्र ज्ञानयज्ञ इस प्रकार पाँच यज्ञ बताये गये हैं । इनमे 
“पानयज्ञ भौर ज्ञानयज्ञ की सबसे भधिक प्रशसा की है । उनका 
कहना है कि भौर यज्ञा मे कुछ न कुछ रिसा होती ही है, ध्यान 
sr oR sone eS i आम क. 
है भरत श्रेष्ठ । जो यज्ञ, फल के उद्देश्य से प्रयवा दम्मार्थ किया 
गया हो, उस यज्ञको तुम राजत समझो ॥ १२३ 
जो यज्ञ विधि विहीन हो, जिसमे अन्नदान न किया गया हो, जो 
बिना दक्षिणा के बिना मधो के किया गया हो, श्रद्धा से रहित उस यज्ञ 
को तासस कहते हैं ॥१३॥। 11 
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गीतावार्ता (१३) 


व्यास्रोपदनतः सुमनांसि बिचिन्विदा । 
कृत यै प्रमुद्तेन भागवता् सुदर्शनम्‌ ॥ 


लेखक 
श्री प्रशुद्सजी ब्रह्मचारी 


४ संशोधित सूय २-० - रुपया 


प्रथम सस्करण माघ ७ 
१००० प्रति २०२७ [ मु० १६५ प० 


प्रकाशक : 

संकीर्तन भवन 
प्रतिष्ठानपुर (झूसी) 
प्रयाग 


७ मुद्रक 
वंशीघर शर्मा 
भागवत प्रस 
५५९ मुट्ठीगज, प्रयाग 


विषय-सूची 


"विषय पृष्ठाद्ध 
सरस्मरण १ 
गीवा माहात्म्य ( १७) ११ 

१, अर्जुन का त्याग और सन्यास के अर्थ के सम्बन्ध मे 
प्रश्न श्र 
२. त्याग और सन्यास शब्दों का वास्तविक श्रे ३५ 

३, त्याग सन्यास फे सम्बन्ध मे विभिन्न मत घर 

४, भगवान्‌ का निश्चय मत यहे हे शुभ कर्मो को अनासक्त 
हीकर करता ही रहे ५० 

£, जिविघ त्याग श्८ 

६. कर्मो के फल का त्यागी ही यथार्थ त्यागी दै ६४ 

७, कर्मो का निगिघ फल ७२ 

८. सारय मतामुसार कर्मों की सिद्धि के पाँच हेतु प्र 

€. आत्मा अकतों है TA 

१०. अनहृकृत भाव वाला कर्म बन्धन से चॅधता नही € 
११, कमं प्रेरणा और कर्म सम्रह्‌ १०० 
१२, सास्विक ज्ञान ११० 
१३, राजस ओर तामस ज्ञान ११७ 


१४, त्रिविध कसे १२३ 


. त्रिविध कतो 
१६. 
१७, 
श्ट 


१९. 
, राजस ओर तामस सुज 


सात्तियकी वुद्धि 

राजसी और तामसी वुद्धि * 
च्रिबिध धृति 

सात्तिवक सुस 


= 


क औ७ ८:०८ | 


१३० 
१४० 
१४७ 
१६६ 
१७३ 
१८२ 


समस 
क a 
प्रियसखि पिषदणडव्रातप्रतापपरम्पराति--न्दुक्- 
भपरिचपतले चिन्ताचक्रे निधाय बिधिः यल; ॥ 
खदमिच बलातपिए्डीरत्य प्रगर्भङुलालवद्‌-- 
अमयति नो मनो जानीमः फिमत्र विधास्यति ॥ ® 
(श्री भरत हरि, वे० ० ६८ इला० ) 
छुप्पय 
घृष्ट कुलाल समाव नवाउत दुष्ट विधाता। 
प्रिय सखि ! सिपत्ति समूह दड फेरत गिख्याता ॥ 
चिन्ता चक चलाए य्रचिका पिल बनाबै। 
लौँदा मनहिं लगाइ घुमातै सन हरपावे ॥ 
दुरगति हंमरी हैं गई, अघ धट कब्र तक पङ्गैगी ! 
जाने बह्‌ स गिषाता, अब आगे का क्रैगो?? 





# हे प्रियसखि । यह विधातः घृष्ट कुम्हार के सभान है। चिन्ता 
रूप झपने चक्र पर मिट्टी के पिंड बनान्वनाकर मनछपी लदा को 
बिपत्तियो के समूह रूप जो डड! है, उस 'डडे स परम्परानुम।र घुमा 
रहा है। प्रब पता नहीं भागे वया होगा इस लौंदे मे विधाता न 
जाने आगे कौन सा वतन बनावेगा ? 


(२) 


मेरे परिचित स्नेही बन्धु कहते हैँ--“महाराज ! अपना एक 
जीवन चरित्र लिस दो । आपके अतिरिक्त दूसरा कोई लिस 
नहीं सकता ।” 

मैं कता हूँ, चरित्र तो घरित्रवानों के लिसे जाते हैं।जो 
जिस किसी प्रकार जीवन विता रहे हैं, कालक्षेप कर रहे हैं, उनका 
क्या जीवन चरित्र ? उनका तो एक मात्र यही चरित्र है । 


सुबह्द होता है, शाम होती है। 
जिन्दगी यो ही, तमाम होती है॥ 
जिनका जीवन खाने-पीने, पहनने, ओढ़ने तथा शरीर के 
पालन पोषण में ही व्यतीत होता है, उनका तो जीवन सामान्य 
है, एक कवि ने कहा है-- 
पैदा हुए पढ्ने गये, कालिज गये । 
नोकर हुए पेंसिन हुई फिरि मर गये ॥ 


ऐसे लोगो फे जीवन चरित्र से न जनता को ही लाभ हुआ 
न तुम्दारा ही कोई काम हो सका । अतः जो पिशुद्ध चरित्र वाले 
परोपकारी दो, जिन्होंने सेवा करके समाज का कल्याण किया 
हो, उनके जीवन से आगे की पीढ़ी के लोग-लाभ उठा सकते 
हैं । उनका जीवन चरित्र लिसना सार्थक है । हम जैसे अहरे गहरे 
पचकल्यानियों का जीवन ही क्या ? और जीवन का चरित बृत्त 
ही क्या १ वैसे चरित्रवानो के चरित्र बृत्त से बड़ी प्रेरणा मिलती 
है, महाभारत, रामायण तथा पुराण सव महत्‌ पुरुपो के चरित्र- 
वृत्त ही तो हैं । 

कुछ बन्धुओ ने कद्दा--“अच्छा, क्रमबद्ध चरित्र न सहा, 
अपने जीवन के सुसद संस्मरण ही लिस दो।” तब मैंने कहा-- 
देखो, भाई भए हरि जी ने कहा है-- 


आयुर्वेर्पशत | पु (६ ९ नागिन 
आयुर्वेपंशत नृणा परिस ST । ,; 
तस्याद्धस्य परस्य चाद्ध मपरे व्योः | 
शेष व्याधिवियोगट॒ ससहित वा i 
जीवे वारितरगचचलतरे सोग्य छुतः प्राणिनाम्‌ ॥ 
(धी मत हरि ब॑ ०श्ञ० toy श्लोक) 
वेसे आजकल सौ सबा सो वर्ष के कोई पिरले ही खी पुरुप 
होते हैं। प्राय ६ वर्ष के हो गये तो बहुत हुए कोई कोई ८० 
तक भी पहुँच जाते हें। अच्छा मान लो मनुष्यो को आयु १०० 
वर्ष की ही मान लो जाय, तो उसमे से ५० बर्ष तो रात्रि के 
सोने में ही चले गये । अब रोप रह गये ५० वर्ष । १० वर्षों को 
तीन भागो में बॉट दो । उनमे से १७ वर्ष घालकपने मे चीत गये 
१७ वर्ष वृद्धपने मे १७ वर्ष तक कोई विशेष काम नहीं होता, 
सेल कृद्ने मे या पढने लिसने में नीत जावे हैं वृद्धावस्था मे भी 
इचे काम नहीं होता। वात कुवित हो जातो हे, इरयो शिपि 
दो जाती हे, धातुएँ ज्ञीण हो जाती हैं। उत्साह कम हो जाता हे, 
तनिक श्रम करने पर थकावट' आ जाती हे। बृद्ध पुरुप तो 
अपनी आयु के ढिन सास सासकर लाठिया के सडारे पूरे करते 
हैं। भूस लगती नहीं । मन ताना वस्तुओ को साने को चलता 
हे । जठराभ्नि कार्य नहों करती । सगे सम्जन्धी वृढे से विरक्त 
हो जाते हैं, उससे बातें करना भी अच्छा नहा समभे, छुछ 
काम कर चहदी सकते । ऐसे चेफाम वृढो को व्यर्थे साने को कोन 
दे । कोई भाग्य शाली पुष्यात्मा ही धर्म समझ कर बृद्धो की 
सेरा कर सकते है, नहीं लो. 
साँग घिसे अररु खुर घिसे, पीठ वोझ नहि“ लेइ । 
ऐसे चूहे के, कौन वोँधि अुस देइ ॥ ¦ 
इसलिये बुढापे का समय भी व्यय है। अव केरल युचापस्था 


(४ ) 


के १७ वर्ष शेप्र रह गये, उसमे युवावस्था फ्रा अहकार| गधापचीसी 
का मद, नित्य ही नई नई विंतायें, नित्य नयेननये रोग, अपने 
सगी साथियो, सगे सम्तवियो, मित्र सुटरदों के नियोग का दुस, 
व्यापार मे घाटे, राजद्वार के अभियोग मामले, रालो द्वारा की 
जाने बाली निंदा का ढुःस, यदि दुर्भाग्य से किसी की नौकरी 
करनी पडो, तो उच्च प्रिकारियो की घोस, चिनोतियाँ और नीकरी 
छूटने का भय, ससार मे क्षण-्षण पर पल पल पर दुश्प ही 
दुःख तो भरा पडा हं । भरत हरि पूछते हैं इस चचल तरग वाले 
जल के सदश जीपन में प्राणियो को सुग्प फरो! आनद कहाँ ? 


५0 ति 


मघुरता कहाँ ? “सर हुःख मय जगत्‌” जगत ता ढुःखालयम्‌- 
अशाश्रतम्‌ हे । इसमें दुःख ही दुःस दे, फिर मधुर स्थतियाँ कहा से 
लिखू? वादी कहता हँ-- “महाराज, जगत्‌ टुमालय हा जिसके 
लिये होगा। आपको तो हमने दुसो देसा नहीं । लाग डुसी होते हैं, 
वालवयो फे लिये, कुद्ठम्त्र परिवार के लिये, दैसा के लिये, प्रतिष्ठा 
के लिये, कनक के लिय, कमिनी के लिये, कीति के लिये। रोग 
जनित शोक मोह और चिंता के लिये।आप ता इन सब 
रहित हैं। धर द्वार, कुठम्त्र परिवार से रहित हू प्रतिष्ठा भी 
पयाप्त हे, धन की चिता नही । कभी किसी विशेष रोग से प्रसित 
हमने आपको देखा सुना नदी । किर आपको दुःख किस 
चात का ? आपका जांवन तो सुघमय दी है, आनन्द र 
उल्लासमय ही है.। बद उल्लास पिस कारण सेह, इसी के 
संस्मरण लिग दो 1” 

मैं कहता हुँ- द्र फे ढोल ही सुहाबने लगते हैं। पहाड़ 
दूर से ही सुन्दर तगता है। उसके भीनर घुसा तो कक पत्थर, 
कारेदार यूत, कांटेगर माडिया, गियधर जीव ये ही मिलेंगे, 
छतः दुः का पारण बस्तुएँ नहीं, दुःर घारण तो मन दे । 


(०५ ) 


अन प्रसम हं, तो सभी वस्तु सुसद हैं, मन अप्रसन्न हैं, 
चिंताग्रस्त दं, तो सर्र दुख ही हुम ह। शरीरधारी कोई भी 
समेथा सुखी नहीं। समी को इछन कुद्च दु दे, समी को 
कोई न कोई चिन्ता घेरे हो रहती हे । 

तम यादी कहता ह--“अन्छा, पाता ! सप ठुसी री सही, 
तो दुद सस्मरश ही लिस दो | चलो, ठुसद पढफर ही सतोप 
करेंगे 1” 

मै कहता हूँ--“दु'स का तो सभी अनुभ कर ही रहे हैं, 
उनका सस्मरण लिसक्र ओर डु स को क्या बढाया जाय १? 

बादी कदता--“नहीं महाराज, ठुएव सस्मरण पढने से भी 
एक प्रकार की आत्मतुष्टि होती हे। दुखद सस्मरण पढकर 
सुज न दोता, तो रामायण भहाभारतादि को कौन पडता १ इनमे 
दुसों का ही तो वर्णन हे। श्री रामचन्द्रजी ने जच तक दुख 
सहदे तभी तक तो उनकी कथा है। बनगभन तक ही तो रामायण 
है, चन से लौटकर तो श्री रामचन्द्रजी ने ग्यारह सहस्रो वर्ष 
तक रास्य रिया | उसका कुछ भी वर्णन नहीं । पाइयो पर जव 
विपत्ति पडी तभी तक की कथा तो महाभारत मे हे। महाभारत 
युद्ध के पश्चात्‌ ३९ वर्षों तक पाइयों ने राज्य किया, उसकी कोई 
क्था नहीं । करुण रस तो दुस मे ही प्रकट होता हे। जो 
करुणरस रसरात हे, समस्त रसो मे शिरोमणि हे । अत' आप 
दु सो का ही सस्मरण दिलाकर हमें करुणरस का आश्वाठन 
कराईये ।? 

मेरा करना हे--/“सभी लोग करुणरस की सरिता बहाने 
की कला में प्रवीण नहीं होते) पह तो भगवत्‌ प्रसत्त एक शक्ति 
होती है । किसी भाग्यशाली को यह विद्या प्राप्त रोती हे, जो 
पाठको फे नेता से गगा जमुना की दो धारायें बलात्‌ वहा सके । 


(६) 


चे करुणरस के अवतार भगयान्‌ वाल्मीक ही धन्य हैं, जिन्होंने 
करुणरस की अमर घारा बहा दी जिसमें ्त्रगाइन करके कितने 
जोव कृतार्थ हो गये, कितने ठतार्थ हो रहे हैं और कितने आगे 
होते रहेगे ? उन भगतन वाल्मीक के चरणकमल की धूलि के 
कण को मे सिरसा बदन करता हूँ ।? 

बादो कहता हे-- देलिये, समान शालो मे ही सौर्य होता 
है | दिरन दिरन, के ही साथ सतुष्ट रहते हें, गौएँ गोओं के 
ही साथ सुख पाती हैं। हम साधारण जीव अपने समान के 
सागो फे इतिवृत्त से हो तुष्ट रहते हैं) थोडा ही बहुत सही 
साधन तो आपने फ़िया ही हें। साघक़ो का सग भी किया है । 
साधनो मे क्या-क्या विन्न आते है, इसरा भी इछ न झळ 
अनुभव आपको अवश्य ही हुआ ही होगा । उन बातों का झुन- 
कर ही हमे प्रेरणा यक्व होगी । आप न लिखते हाने, बीतराग 
सत भहात्माओं की तरह ससार से विरक्त दोकर घोर एकान्त 
में श्रवण, मनन निदिध्यासन फरवे होते, तव तो हमे आपसे 
कुछ कहने का साइस ही न होता । जब आप लोगो को सम्रह 
करते हैं । सफेद कागदी को काले करते रहते हैं, तो एक अध्याय 
सस्मरण भी सही । पुराने लोग ऐसे त्यागी तितुछु, दानी सयमी 
आदि सदूगुशों वाले हो गये हैं, उनकी बातें पुरानी हैं। जो 
हमारे सामने हैं, जो हमारी ही भाँति दुर्यलताओ से भरे हैं, 
किन्तु उन्हे त्यागने के लिये प्रयत्न शील हैं, उसके अमुभवों का 
हम साधारण साधर पर पिशेष प्रभाव पडता हो। भागवत, 
गीता, तथा उपनिपद्रो की आप व्यारया करते हैं, अच्छा ही 
करते हैं, उनसे लाभ ही होता दे, किन्तु सत्य समभिये हम तो 
पुस्तक हाथ में आते ही सर्व प्रथम आपकी भूमिका कोही 
पढ़ने को व्यप्र द्वा उठते हँ । उसमें आपकी अपनी निजी अनुभूति 


(२७ ) 


होती हैं। जिस संड में आपकी भूमिका नहीं होती, वह संड 
हमे फीका-फीका-सा लगता है। पिछले सच सण्डों मे आपने अपनी 
“निजी चचो लिखी उसे हमने बड़े चाव से पढ़ा। संड आते ही 
सर्च प्रथम उसे ही पढ़ जाते थे। घ इधर ७९ भौर ८० संडों 
में आपने कुछ भी नदी लिया यह हमे ही नहीं हमारे सदश 
अन्य सभी पाठक पाठिकाओं को बहुत ही चुरा लगा, अत; आप 
बुरा बावरा जो भी चाही, एक अध्याय भूमिका के रूप में अवश्य 
लिखा करो |” 
मेरा कधन है-- आप का कथन तो सत्य है, भूमिका लिसने 
में मुझे कोई 'आपत्ति नहीं, किन्तु अपने सम्बन्ध में कितना सी 
सम्हाल कर लिग्मो किसी न किसी प्रकार ये भाव आ ही ज्ञाते 
हैं--“मैंने ऐसा किया, मैंने अपने विपक्षियों को इस सफाई से 
पछाड़ा कि वे चकित रद्द गये। मेरी सामर्थ्यं तो आप देखें, 
मेरे पास कितनी भोग सामिप्रियोँ हैं, वे वड़े सिद्ध बनते थे, मैंने 
उनसे ऐसी बात कह दी, कि उनकी सव सिटिल्ली गुम हो गयी 
अपनी सभी सिद्धाई को भूल गये। बे महाशय वड़े बलवान्‌ 
अनते थे । एक भट्टा मे मैंने उनकी हेकड़ी भुला दी । चे लोग 
मेरी बराबरी क्या कर सकते हैँ। तमनिक-तनिक सी वस्तु मॉगते 
फिरते हैं, में तो किसी के पास जाता नहीं । जिसका लाख वार 
स्वार्थ हो, मेरे पास आगे मैने ऐसा यज्ञ किया, ऐसे-ऐसे दान 
डिये, ऐसी ऐसी आनंद की यात्रार्ये की इत्यादि-उत्यादि 1” ये 
अहंकार जन्य भाव आ दी जाते हैं । इसलिये जहॉ तक हो अपने 
सम्बन्ध की चचो कस से कस करनी चाहिये। नकी जाय तो 
सचत्तिम दै |” 
चादी कहता है---“यह्‌ आप सत्य कह रहे हैं. अपने सम्बन्ध 
की बात कहने पर कुछ न कुछ अहंकार के भाव अवश्य ही 


(( ८ )) 


आ जाते हैं। चडे-यडे लोगो के लेसो में आ जाते हैं। यह 
स्वाभाविक हो छिया क्या जाय, अवश्यम्भावी हे विन्तु इसका 
अथ थः सो नहीं हे, कि इस भप फे कारण रगसच का परित्याग 
करके पलायन किया जाय-भाग जाया जाय गुढ्डी ओढोगे, 
ता उसमें जूऐे पड ही जायेंगे । जूओ के भय से कोई शुदडी 
्रोढ देना थोडे ही छोड देता हे। जूए पड जायें ओर दिसायी 
दें जायें तो उन्हे बीन-मीन कर बाहुर फेंक ढो। अवश्यम्भावी 
बात से वचना भी चाहो तो केसे च सकते हो ? सजगता इसी 
चात में हे, कि जो दोप दिखायी दे जायें, उन्दे थूक दो, वाइर 
निकाल कर फेंक दो। इस प्रिपय मे कहो तो ण्व दृष्टान्त 
सुना दूँ पृ 
सुना दो, नप्टान्व भी । 
गोवर्धन पर्यत अब नाम मात्र को ही रद गया दे। आधा 
तो रावाकुष्ट की ओर का भूमि में पिलीन हो गया। आधा 
जतीपुरा पूँछरो के लॉठा की ओर का कुछ अवशिष्ट हे । उस 
पर्वत के ऊपर “गोवर्धन नाम का ही एक गाँव वसा हुआ है। 
चीच गोवर्धन पर्यत वे ऊपर से एक पकी सडक ध्याती है | इधर 
पूर्व की ओर तो यहद मथुरा जाती है । पश्चिम की ओर एक सडक 
तो सीवी परसाने नदयोंय नोती हुई फोसी मे जारर देहली वाली 
सडक मे मिल जाती दे | एर पमी सडक जतीपुरा को जाती 
है एफ काम्रम कौ । राथाहुग्ड का जटोँं से सउ फ्टती है, 
वहीं पास में वरो फा अहा ६1 चारो ओर मे बसे आकर वहां 
खरी होती हैं । एक सरातमा खो के सफ्ने के स्थान पर स्टे थे । 
प्रगीत होता था, वे मथुरा जाने फो उशत ये। उसी समप्र एक 
घम खाई । उस पस में से पर पटत ही सुन्दरी नमउुरवी 
चतरों । घर इननी अविर सुन्दरी यो, रि सरमा उफी ओर 


'( ‘€ । 


सभी टफटफी लगाकर देखते रहे.। उन महात्मा मे ऐसी सुन्दर 
इतनी रूप लागण्य युक्त सुन्दरी स्यात्‌ पहिले ऊभी देसी भी न 
होगी । ते उसी को एकटक निहारते के निहारते ही रट गये । 
सहसा उस वस में से एक आदमी उतरा, महात्माजी के पास 
आकर सडा हो गया। देखने में वह मुसलमान सा प्रतीत होता 
था । उसने हँसते हुए कहा--“महात्माजा । क्या देख रहे हो ?” 

महात्मा ने कहा--“इस देवी के सौन्दर्य को देख रहा हूँ ।” 

उस व्यक्ति ने कहा -“क्या करोगे, इसे देखकर १” 

महात्मा ने कहा --“मन मानता नहीं, विवश सा हो गया हूँ ।” 

उसने कदा -“इसका परिचय दे दूँ १? 

मदात्मा ने कहा--“हाँ दे दो । बड़ी रूपा होगी ।” 

उस आदमी ने कहा--“एक अगरेज वेश्या थो, वडी ही 
सुन्दरी । उसका सम्मन्ध मेरे एक मित्र सुसलान युवक से हो 
गया । वह भी ऐसे ही आवारा था | देसने में सुन्दर था! पेसा 
चाला था | दोनी का मन मिल गया। उसी वेश्या से यह पेदा 
हुई टे । वणे सकरता में सोदर्य अधिक होता ही हे |” 

इतना सुनना था, कि महात्माजी ने बडी घृणा के साथ वही 
थूका और चन्द्र सरोगर चाली सडक पर बडे पेग से चले गये । 
प्रतीत होता था, वे चन्द्र सरोगर फे आस पास फिसी छुटी में 
रहते होगे ।” 

सो, महाराज | ये अहकार युक्त वचन तभी तक निकलते 
हैं, जव तरु हम इनका यथार्थ रहस्य नही जानते। नहीं तो 
करने कराने वाले तो सत बे ह श्री हरि हें । उन्हीं की प्रेरणा से 
ससार का समस्त कार्य हो रहा हं। वे ससार से ऐसे व्याप्त हें, 
जेसे माला के दानो के भीतर सूत ऊपर स दाने ही दाने 
दीसते हैं, जिनमे ये दाने पिरोये हुए हैं, बह सूत दिसायी नहीं 
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देता । बुद्धिमान लोग अनुमान से जान लेते हैं। माला का 
आधार सूत है। सूत न रहे तो माला का अस्तित्व हीं समाप्त 
हा जाय । इसी प्रकार करने कराने वाले वे कारे कृष्ण ही हैं । 
हम तो केल निमित्त मात्र हैं। अतः आप अपने को निमित्त 
मानकर ही लिखिये, लिखते-लिखते अहंभाव आ जाय, तो थूक 
कर आगे बढ़िये, फिर लिखिये । साधना ही सही ।” 
मैंने कद्दा---“तुम यथार्थ कह रहे हो, अच्छा अगले मास 
से प्रयत्न करूँगा 1? 
उसने कहा-“ प्रयत्न करू गा, यह मत कहो, यह कहो लिखू 1” 
मैंने कहा--“अच भविष्य की धात निश्चित रूप से कैसे कह 
दूँ ? यमराज जी से मेरी मित्रता होती तो उनसे पूछकर निश्चित 
भी कह देता | फिर भी आप कहते हा, तो कहे देता हूँ, लिखे गा 1” 
उसने कहा--“अ्रच्छा नमस्कार |” 
मैंने कहा--“नमस्कार ।” 
उसने कहा “श्च कब ?” 
मैंने फहा--“अगले सण्ड से 17 
दष्पय 
आयु प्रथम ई नियत शातायू पुरुप कहां । 
आधी निद्रा साहि पचासहि पुनि वॉच जावे ॥ 
जरा बाल्य मै जाय रोष पञचीत रहाष॑। 
आधि - व्याधि - दुस - शोत - रोग परसेवा जावे ॥ 
जल तरंगत अति चपल, जय चचल हु अद्वार है। 
इत उत सुस हिते अमत नर, दुस मियय संसार है॥ 
(छप्पय भठ इरि शतक) 
| विनीत 
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केबलेन हि भावेन गोप्यो गायों नगा मगा; । 
येऽन्ये मूढधियो नागाः सिद्धा मामीयुरञ्जसा ॥ 
य न योगेन सांख्येन दानत्रततपोञ्ध्वरेः । 
च्याख्यास्ताच्याय संन्यासेः ग्राप्सुयाद्‌ यत्नवानपि ॥% 
(श्री० भाग० ११ स्क० १२ अ० ८,६ इलो० ) 
छ्प्प्य 
सङ्ग वाहु-सुत-भृत्य लगायो पण चढि गज । 
दीयो गज नै फेंकि मर्‌यो गज भयो देह तथि॥ 
सिंहल में गज मयो भूप सीराष्ट्र पठायो । 
तिनि करि कवि कू दान देश सालवर्हि बिकायो ॥ 
ज्यर पीड़ित हाथी भयो, करी चिकित्सा बहु नृपाते । 
नहीं भयो गज ज्यर रहित, व्यापी चिता नृपहि अति || 


अभंगवान श्री इष्णाचन्द्रजी कह रहे हैं-उद्धब | वेवल मुझमे 
प्रेम भाव रखने वाली जो गोपियाँ, ग्रेयाँ वृक्ष श्रोर हरिन हाथी 
सर्पादि तथा अन्य मूढ बुद्धि बाली जीव योौनियाँ हैं उन सब ने सिद्धि 
यारी है । बडे बडे यद्शोल साधक जिस मुझे पौग, सॉरप, दास, व्रत) 
तपस्या, यज्ञ, व्याख्या, स्वाघ्याय और सन्यासादि साधनों द्वारा प्राप्त 
नही कर सकते उसी मुभवो सत्सद्भ के द्वारा अध्यन्त सुलमता से प्राप्त 
कर लेते हैं। 
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. यद्‌ जीव भाग्यवश जगत्‌ में नाना योनियो में भटकता रहता 
है । ज्ञिस योनि में भी जाता है, वर्दी ढुस पाता दै । न जाने 
जीचो के कितने जन्मों के संस्कार कव जाकर कहाँ उदित दो 
जावे हैं । हम कमी-कमी ऐसे अपरिचित स्थान पर चले ज्ञाते 
हे) जहाँ इस जीचन में पहिले कभी गये नहीं हैं, किन्तु वहाँ के 
सभी स्थान, बन, लता, पर्वत सत्र परिचित से प्रतीत होने लगते 
हैं, इससे अनुमान होता है, पूर्वजन्म में कमी यहाँ हम रहे 
होंगे। 
कमी-कमी कोई ऐसा अपरिचित पुरुप मिल जाता है, जिसे 
देखते ही हमारा थबुराग उसके प्रति फूट पड़ता है, क्षण भर में 
ही वह आत्मीय पुराना परिचित सा प्रतीत होने लगवा है, इससे 
यही अनुमान लगाया जा सकता है कि यह पूर्व जन्मो में 
हमारा कोई सगा सम्वन्धी सुहृद रहा दोगा। वहुत से ऐसे 
स्थान हैं, जहॉ हम जाना भी नहीं चाहते किन्छु मारब्ध कम 
हटात्‌ हमें वद्वा ले जाते हैं । कैसे-कैसे जीयों के पूर्वत संस्कार 
होते हैँ 1 
पशु पत्ती भले ही बोलते न हो, संस्कारों का प्रभाव तो उन 
पर भी पड़ता ही है। सत्सङ्ग किसी भी योनि में मिल जाय, 
चही कल्याण प्रद होता है । इच्छा न रहने पर भी जो अच्छे 
संस्कार इन्द्रिय गोचर हो जाते हैं। सुनने की इच्छा न होने 
पर भी कानों मे कोई अच्छी घात पड़ जाती है, तो कभी न कभी 
समय आने पर वह भी काम में आ ही जाती है । 

सूती कद्ते दै- “सुन्यो? मैंने आ सदूसगवत्‌ गीता के 
१६ वें अध्याय का यह महात्म्य सुनाया था, जिसे भगवान्‌ विष्णु 
ने लक्ष्मी जी से और शियजी ने पायंती जी से कहा था। उसमें 
यताया था कि भौराष्ट्र देश के राजा सडगबाहु, बड़े द्वाथियों के 


( १३ ) 


प्रेमी थे,- उनका एक मदमत्त हाथी बिगड़ गया, किसी का समीप 
हो नदी आने देता था । श्रीमदूभगवत्‌ गीता पे साल 'अध्याय 
का पाठ करने वाले प्राह्ण जो “'प्रभय सत्वसंशुद्धि आदि 
श्लीफो फा निरन्तर पाठ करते रहते थे । थे निर्भय होकर मदमत्त 
हाथी के समाप चले गये । हाथी मे उनसे कुछ नदी कहा, एस 
चमत्कार से प्रभातित होकर राजाने भी त्राह्दाण से सोलहवॉ 
अध्याय पढकर निर्भयता प्राप्न फर ली थे भी मदोन्मत्त हावी 
के समीप गये उसे छुआ और कुछ नहीं हुआ । अन्त मे राजा 
स़डगयाहु अपने पुत्र मो राज्य देकर तपस्या करने घन मे चल 
गये । राज्य सिंहासन पर उनके स्येद्ठ पुत्र वेठे । उन नये सोराष्ट्र 
नरेश का एक शत्य था, उसका नाम दुःशासन था । वह देखा 
देखी योग साधने बाला था। उसने सबके साथ दर्शकों मे खड़े 
होकर सोलवें अध्याय फे पाठ करने वाले ब्राह्मण को, तथा 
राज्ञा फो निर्भय होर्कर मदोन्मत्त हाथी के समीप जाते देखा था । 
उसमे सोचा--जव श्रीमदूभगवत्‌ गीता के सोलहबें अध्याय 
का तो इतना माहाउम दे, तो न जाने सनहयें अध्याय का फितना 
माद्दात्म्य होगा । यही सोचकर उसने निर्भयता की शिक्षा ली । 
एक दिन बहुत से माएडलिक राजकुमार एकत्रित हुए थे । बातों 
ही बातों में मदोन्मत्त हाथी की बात छिड गयी | सव वहने 
लगे। इस मत्त हाथी के समीप कोई जा मी नहीं सकता। 
सोलहर्व अध्याय के पाठ फे प्रभाव से महाराज सड़गबाहु इसके 
समीप निर्भय होकर गये थे। बे तपस्या करने अपने पुत्र को 
राज्य देकर वन में चले गये। अब कोई ऐसा नहीं ओ इस 
-सदोन्मत्त द्दाथी के समीप जा सरे । 


इस पर बह दुःशासन वोला-“आप हाथी के समीप 


( १४ ) 


जाने की बात कहते हैं, मैं इस मतबाले हाथी के ऊपर चढ़ 
सकता हूँ 1? 

मंडलीक सजकुमारों ने कहा--“अच्छी चात है, यदि तुम 
इस हाथी पर चढ़ जाओ तो इतना द्रव्य हम तुम्हें देंगे 1? 

यह सुनकर बह वड़े गये में भर कर किसी प्रकार हाथी की 
पीठ पर चढ़ गया । इससे डसका अभिमान ओर वढा और 
वह्‌ हाथी के प्रति उच्च स्वर से कठोर-कठोर शब्दों का अयोग 


करने लगा - 


लोगो ने कहा मी - “अरे, भाई ! हाथी को ऐसे कठोर वचन 
मत कहो 1” 

इस पर दुःशासन कहने लगां--“यह हाथी मेरा क्या कर 
सकता है । मैं इसे अभो वरा में किये लेता हूँ 1? 

इन बातों को सुनकर हाथो को अत्यन्त क्रोध आ गया । वह 
मदोन्मत्त तो था ही दुःशासन के कठोर घचनो को सुनकर क्रोध 
मे अंधा हो गया और वह उछलने लगर । इससे दुःशासन का 
पैर फिसल गया और बह घड़ाम से धरणी पर गिर पड़ा | गिरते 
ही बह विमूर्डित बन गया । वह मृत प्रायः हो गया था, छुछ- 
कुछ उन्छवास ले रहा था, हाथी ने उसे अपनी सूड़ से उठाकर 
अपर उछाल दिया, अतः ऊपर से गिरते ही उसके प्राणो का 
शन्त हो गया। सब के देसते-देसते बह ग्राण हीन द्वोकर भूमि 
मे लोटने लगा । 

कहावत है, “अतेयामतिः सा गतिः” शन्त में जैसी मति 
होती है, जिसमें भी मन को यृत्ति लगी रहती है, बसी ही योनि 
प्राप्त होती है | इसकी चित्त फो वृत्ति हाथी में लगी थी, अतः 
इसे हाथी की हवी योनि प्राप्त हुड । 

वदद मिंद्लद्दीप फे वनों में जाकर हाथी [हुआ । यहाँ से राज 
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कर्मचारी उसे पकड कर ले आये | बहुत ढिनो तक यह सिंहल 
द्वीप के महाराजा की गजशाला मे रहा। यह देखने में सुन्दर 
था तथा चलने मे भी वेगशाली था । 

सिंहलद्वीप के राजा की सडगबाहु के पुत्र से बडी मित्रता 
थी, अत. अपने सिउ की प्रसन्नता के निमित्त उपहार में सिंहल 
नरेश ने इसे सौराष्ट्र नरेश के समीप जल मार्ग से पहुँचा दिया । 
महाराज खडगर्‍ाहु की भाति ये उनके पुत्र भी हाथियों के बडे 
प्रेमी थे । सिंहल नरेश के इस उपहार को पाकर वे परम प्रमुदित 
हुए और इस हाथी को घडे प्रेम से अपनो गजशाला मे रसा । 

पहिले राजागण बडे गुणग्राही हुआ करते थे। राज परिपदू 
में कोई कवि उनकी प्रशसा मे कोई पद्य सुना देता था, तो उसे 
चे यथेष्ट पुरस्कार दिया करते थे | इन राजा फी परिपद्‌ मे भी 
एक दिन कोई गिद्वान्‌ कबि आया । उसने राजा की प्रशांसा मे 
एक बहुत हो प्रशसनीय पद्य पढा | उसे सुनकर राजा परम 
प्रमुदित हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर कवि को पारितोषिक रूप 
में बही हाथी दिया, जिसे सिंहलट्टीप के राजा ने उसे उपहार 
स्वरूप भेजा था । कबि प्रसन्न होकर हाथी को लेकर राजा का 
जय जयकार करता हुआ अपने निवास स्थान को चला गया । 

फमि निर्धन था, वह्‌ हाथी या पालन पोपण करने मे असमर्थ 
था, अतः उसने सी सुगणं युद्राओं में उसे मालव नरेश के हाथों 
बेच दिया। अर वर मालव नरेश की गजशाला की शोभा 
बढाने लगा । 

एक बार उसे ज्वर आया और ऐसा असाध्य ज्वर आया, 
कि कोई भी औपधि उस पर प्रभाव नही डाल सकी । जब हस्तिप 
सब ओपधि करके थकित हा गये ओर हाथी का ज्वर नहीं गया, 
तब हूस्तिपो ने राजा से जाकर कहा--“अन्नदाता ! आपका 
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हाथी असाध्य रोग से पीड़ित है । हम उसे स्वरथ करने के नाना 
उपाय कर चुके, किन्तु वह स्वम्थ दी नही होता, शव, आपकी 
जेमी आज्ञा हो बही फिया ज्ञाय 17 
हस्तिपो की वात मुनकर राजा बहुत से चिकित्सकों और 
सचिवों के सहित हाथो के समीप गये । हाथी ज्यर जनित वेदना 
से तड़प गहा था, चिरित्सको ने उसे निरोग करने के उपाय 
करने चाहे, किन्तु डाथो को राज्ञा फे दशन द्वोने ही पूर्व जन्म की 
सव वासे स्मरण हो आई उसे यह भी स्मरण हो आया, कि मैं 
पडिले दुःशासन था, हाथी द्वारा मारे जाने पर ही मुभे यह हाथी 
योनि प्राप्त हुई और इससे उद्धार भी गीता पाठ करने वाले 
फिसी महात्मा द्वारा ही होगा । अतः बह सबको आश्चर्य में 
डालने वाली, मानवी भाषा में करने लगा -“राजन्‌ ! आप व्यर्थ 
-अम क्यो करते हैं, सुझे इन संसारी औपधियो से लाभ न होगा । 
मेरा उद्धार जिस औपधि से होगा उसे मैं जानवा हूँ ।” 
. राजा ने कहा-“गजराज ! बताओ दुम रिंस ओषधि से 
अच्छे होगे १” 
हाथी ने कहा - “महाराज ! आप किन्हीं ऐसे ब्राह्मण को 
जुलाइये जो गीता के सत्रदयें अध्याय का नित्य नियम से सतत 
पाठ करते हो। वे यदि गीता मंत्र से अभि-मत्रित करके जल 
सेरे ऊपर छिड़क दें तो मेरा उद्धार हो जायगा। अन्य किसी भी 
"उपाय से में अच्छा होने वाला नहीं ।” 
यह सुनकर राजा ने अपनी राजधानी में ढुँद्वाया । खोज 
करने पर ऐसा एक ब्राह्मण मिल हां गया, जो गीता के सत्रवं 
अध्याय का सतत पाठ किया करता था । राजा ने बड़े सत्कार- 
पूर्वक उसे बुलाया और उसे सभी वृत्तान्त वताया । सब सुनकर 
जाह्मए ने गंगा जल को गीता मंत्र से अभिमंत्रित करके ज्याँही 
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उसके ऊपर छिडका त्योंही वह गज योनि से छूटकर दिव्य 

(देह धारण करके दिव्य जिमान पर आरूढ होकर दिव्य लोको 
को जाने लगा। इस चमत्कार को देसकर परम चकित होकर 
राजा ने उससे पूछा-“महाजुभाव ' आप पूर्व जन्म से कोन थे 
ओर यह्‌ इन्द्र के समान दिब्य देह आपको किस पुण्य के प्रभाव 
के प्राप्त हुई १? 


तब उसने कहा--“राजन्‌ | मैं पूर्व जन्म में सौराष्ट्र नरेश 
का एक साधारण भ्रत्य था ! मैंने श्रीमदूभगवत गीता के सोलवें 
आध्याय के पाठ का चमत्कार अपनी ऑसो देखा था। तव मन 
से सोचा था, जब सोलवें अध्याय के पाठ से प्राणी निर्भय घन 
सकता है, तो न जाने सन्नहवें अध्याय के पाठ में क्या चमत्कार 
होगा, इसीलिये गज योनि में भी मैंने समहर्वै अध्याय का 
चमत्कार देखना चाहा, सो आपके सामने प्रत्यक्ष ही है। अतः 
अ में श्रीमद्भगपत्‌ गीता के सन्रहवें अध्याय द्वारा अभिमत्रित 
जल के प्रभाव से दिव्य लोगों में जा रहा हूँ ।? 


रे 
ल 


सूतजी कहते हैँ-“झुनियो ! इतना कहकर गज दिव्य 
विमान में बठकर दिव्य लोको को चला गया । मालव नरेश भी 
रीता के सनरहचें अध्याय फे साहासम्य को देखकर अत्यन्त 
ग्रभातित हुए । उन्होंने उस ब्राह्मण से श्रद्वा सहित गीता के 
सत्रे अध्याय का विधिवत्‌ अध्ययन किया ओर निरन्तर के 
पाठ से थे भी ससार सागर से सदा के लिये मुक्त हो गये । 
यह मैंने सन्रहवें अध्याय का माहात्म्य सुनाया अव अतिम 
छराररयें अध्याय का साहात्म्य आपको आगे सुनाउँगा । 
जिसे भगवान्‌ पिप्णु ने लक्ष्मी जी को और शितजी ने पाती 
जी फो सुनाया था । 

२ 
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छप्पय 
मानव सर गज कहे--न औषधि ग्रमहुख टारें। 
सत्रहवों श्रभ्याय पाठ दिज ताहि विवार॥ 
राजा सोई करयो मत्र पढि द्विज छिरक्यी जल | 
तजि यजतन सो तुरव दिव्य तय प्रकटची निरमल | 
कहयो सकल एचान्त निज, राजा सुनि प्रमुदित भये। 
पढ़ि सत्रह अध्याय वे, मुक्त जगत तें है गये॥ 


